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नोट.-- कृपया परिशिष्ट १ फे पत्र सत््या १४७ कौ पाद टिप्पणी को निम्न प्रकार पहें--- 
झूपनगर के राजा छीवराज़ सोलेकी के साथ ठिकाणा घरियावद की सिशोदणी 


राणी फुशासकँवर के संवत्‌ १७४८ में भाववा सुद १२ को, सती होने पर, उच्त 
मरप्तिमे स्पाम (स्पावासी के बारठ एजनजी द्वारा रखे गए हैं । 


सम्पादकीय निवेदन 


प्रस्तुत सूचीपत्र मे मुख्यालय में सगृहीत ग्रन्थादूर ७८५६ से १२६१२ 
तक के राजस्थानी-हिन्दोी भाषा के हस्तलिखित ग्रन्थों मे संकलित ३०२० क्ृतियो 
के विवरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं। यह सूचीपन्र मुख्यत सूचनात्मक उद्देश्य 
की ही पुत्ति करता है, क्योकि सभी ग्रन्थों के सूचीपन्र शीघ्र प्रकाशित करने 
के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए वत्तेमान पद्धति को अपनाया गया तथा 
विवरणात्मक सूचीपत्र की प्रक्रिया को नही अपनाया जा सका; फिर भी ग्रन्थों के 
सम्बन्ध में अधिक से अधिक ज्ञातव्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है | 


सूचीपत्र निर्माण का कार्य प्रतिष्ठान के सस्थापक एवं सम्मान्य सचालक 
पद्मश्री मुनि जिनविजयजी के निर्देशन मे सन्‌ १६६४५ मे प्रारम्भ किया गया था । 
उस समय भाषा-प्रन्थो मे गुटको की बहुलता को देखते हुए जिल्दवार व्योरो का 
आकलन किया गया तथा उसी रूप मे मुद्रणार्थ प्रेस को भी दे दिया गया । किन्तु, 
वाद मे श्रन्यान्य कारणो से उक्त प्रकाशन-कार्य प्रारम्भ नही हो सका। श्रन्त में 
सभी कृतियों को अकाराद्यनुक्रम से प्रकाशित करने को ही श्रधिक उपयोगी 
समभकर वत्तंमान प्रारूप के अनुरूप पुन प्रेसकापी बनाई गई तथा मुद्रण प्रारम्भ 


करवाया गया । यह ह॒षें का विषय है कि सूचीपन्न का प्रकाशन-कार्य पूर्ण होकर 
विद्वानों के श्रवलोकनाथथे प्रस्तुत किया जा रहा है । 


राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्य-सूची, भाग २ मे ग्रन्थादडू १०६८८ तक , 
के हस्तलिखित ग्रन्थो का विवरण प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त सूचीपतन्न 
मे राजस्थानी के अतिरिक्त ब्रजभाषा तथा अन्य भाषा ग्रन्थी को छोड दिया 
गया था। उन सभी अवशिष्ट ग्रन्थों के विवरण भी प्रस्तुत सूचीपन्न में 
पृ० २७७ से ४६६ में समाहित किये गये हैं । 


संकलित ग्रन्थों मे भाषा की दृष्टि से प्राचीन राजस्थानी (जिसमे अप श्र श 
एवं गुजेर-भाषा के शब्दों का भी जमकर प्रयोग किया जाता था) तथा ब्रजभाषा के 
ग्रल्थो की प्रधानता है। प्रतिष्ठान के सग्रह मे ब्रजभाषा-साहित्य का भी श्रपूर्व सग्रह 
है। वस्तुत. प्रत्येक भाषा का अपना समय रहा है श्रौर इसी कारण समग्र उत्तरी 
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सम्पादकीय निवेदन ३ 


सकलन मे कुछ अप्रसिद्ध एव श्रल्प-ज्ञात कवियों के नाम भी ज्ञात हुए 
हैं। जिनमे कवि चैन, कवि दौलत, कवि चन्द ( जवाहरचन्द ), कवि मल्ह 
( मथुरादास ), कवि केसो, कालूराम बोहरा, चम्पालाल दीवान, जीवनलाल 
नागर, देवक़ृप्ण दर्जी, नन्दराम पचोली, नीलकठ पचोली, प्नालाल जोशी, 
रामलाल जोशी, शम्भुदत्त जोशी, भगतराम पचोली, शोमाराम तिवाडी, सुख 
सारण आदि प्रमुख हैं । 


प्राप्त सग्रह मे कुछ-एक ग्रुटके भ्रपना विशिष्ठ महत्व रखते है, जैसे 
ग्रन्थाडू १९५८५ ॥। इस गुटक में भक्त-कवियों तथा कवियित्रियों के पर्ची-साहित्य 
का सुन्दर संकलन किया गया है। पर्ची-साहित्यकार के रूप मे अनन्तदास का 
नाम तो प्रसिद्ध ही है। इनके अतिरिक्त सुखसारण नामक एक नये कवि का नाम 
हमारे सम्मुख आता है, जिन्होने ७ महिला भक्त-कवियित्रियों की परचियो का प्रणयन 
किया है। इसी प्रकार से दूसरा ग्रुटका ग्रन्थाडू! ११६४८ का है, जिसमे नाथ 
एवं सिद्ध-साहित्य का सुन्दर सग्रह किया गया है। साथ ही साथ जनतुरसी की 
समस्त कृतियों का भी संकलन इस गुटके मे उपलब्ध है, इस प्रकार से अनेक 
गुटको की, विपय की दृष्टि से, लेखन कला की हृष्टि से, लिपि-समय की दीघे- 
परम्परा के कारण तथा वीच-वीच मे लिखी गई याददाश्तो, टिप्पणियो, स्फुट- 
नुस्खो आदि की दृष्टि से विशिष्ट उपादेयता है । 


गुटको की कृतियों को देखने से ग्रुटके के स्वामी की साहित्यिक श्रभिरुचियो 
का स्पष्ट परिचय मिलता है। किसी मे मात्र काव्य-ग्रग्थो का सकलन है, तो किसी 
में संत-साहित्य का और किसी मे ज्योतिष, श्रायुवेद, स्तुति, स्तोत्र, श्रादि विषय हैं । 
ये गरुटके वस्तुत सग्रहकर्त्ता की साहित्यिक डायरी के रूप मे लिखे जाते थे, अथवा 
लिखवाये जाते थे। कतिपय गुटको का लेखन काल तो १००-१४५० वर्षों तक 
निरन्तर रहने का भी पत्ता चलता है। इन ग्रुटको मे सकलित साहित्य से हमे 
तत्कालीन साहित्यिक श्रभिरुचि तथा विद्वानी और र॒सिको का ध्यान श्राकृह करने 
वाली ब्रहचचित कृतियों एग विषयो का भी परिचय मिलता है, जो तत्कालीन 
सामाजिक-इतिहास-लेखन मे बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। गुटको की तथा 
हस्तलिखित-पग्रन्थो के श्रन्त की पुष्पिकाओ का भी अपना विशिष्ट महत्व है क्योकि 
उनमे कही-कही पूर्व प्रति का उल्लेख, तो कही गुरु-परम्परा, लिपि-कर्त्ता एव लिपि- 
स्थान आदि का पूर्ण व्यौरा उपलब्ध होता है । 


ड राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ 


लिपिकाल की दृष्टि से सकलन में १६ वी शताब्दी मे लिखी गई प्रतियो 
की सख्या अधिक है। लिपिकाल की दृष्टि से रचनाकाल के समीपतम होती गई 
प्रतियो का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, फिर भी इसे सार्वभौम सिद्धान्त के 
रूप मे नही स्वीकारा जा सकता है तथा इसी के आधार पर किसी भी कृति के 
सम्बन्ध मे यह धारणा नही वना लेनी चाहिए कि अ्रमुक प्रति रचनाकाल से 
काफी वाद की होने से महत्वहीन है। क्योक्ति हो सकता है, उक्त प्रति की 
प्रतिलिपि जिस प्रति से की गई है, वह अति प्राचीन प्रति रही हो ओर उसका 
पाठ कवि-कृत-पाठ के समीपतम रहा हो । अत. जब तक पाठालोचन की क्लिए 
प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक प्रति का वशवक्ष तैयार कर प्रतियो का परिवार निश्चित्‌ 
नही कर लिया जाता, उक्त प्रति के महत्व के सम्बन्ध में निर्णय नही दिया जा 
सकता । श्रत सकलन में आई सभी प्रतियो का अपना निजी वेशिष्ट्य है। 
उपयु क्त रिद्धान्त की पुष्टि श्रनेक प्रतियो की पुष्पिकाओ्रों से भी होती है, जिसमे 
पर्व प्रति का सम्वत्‌ तथा ग्रन्थ-स्वामी भ्रादि का ब्यौरा दिया गया है। आशा 


है, विद्वानों द्वारा सकलित कछ्ृतियो की प्रतियो का इसी रूप में अध्ययन किया 
जायगा। 


ग्रन्थाडू: वाले कोए्ठुक मे ग्रन्थाडूू के साथ ही साथ ब्रे किट मे उसी गुटके 
में उपलब्ध कृति सख्या का सकेत किया गया है। ब्रेकिट के बाद मे जो सख्या 
दो गई है वह समान शीर्षक लघु क्ृतियो के कर्त्ता की सख्या की द्योतक है । 
उदाहरणार्थ - १२२१० (२८) १ श्रक्षय ततीया के पद कृष्णदास- का तात्पय॑ है 
कि ग्रन्थाडून १२२१० पर २८ वी कृति के रूप में पद-सग्रह प्रारम्भ किया गया है, 
जिसमे प्रथम कर्त्ता का नाम कृष्णदास है। सूचीपत्र में सकलित ग्रन्थो में प्राय 
सभी विययो के ग्रन्थ हैं। प्रत्येक कृति का विषयवार वर्गीकरण नही किया गया 
हैं क्योंकि अधिकाश कृत्तियो के नाम से ही विषय स्वयम्‌ स्पश्ट हो जाता है । 


आठवें कोप्ठक में लिपिकर्ता, लिपिस्थान, रचनाकाल, रचना-स्थान, 
ग्रन्थ की दशा तथा अप्राप्त पत्र सख्या का उल्लेख किया गया है। ग्रन्थ के सम्वन्ध 
में श्रन्य विजेष ज्ञातव्य, जेसा कि प्रारम्भिक कुछ पत्रों में दिया गया है, 
स्थानाभाव के कारण छोड देना पडा है। 


राजस्थानी एव प्राचीन हिन्दी की भापा कृतियों के साथ ही साथ ग्रन्थों 
में सम्क्ृत, ध्राकृत एव अपश्रण तथा मराठी भाषा की ऋइृतिया भी उपलब्ध हुई है, 
ऐसी कृतियों के बारे मे आठवें कोछप्ठक मे उल्लेख कर दिया गया है । 


सम्पादकीय निवेदन , 


सभी कृतियो को यद्यपि श्रकाराद्यनुक्रम से व्यवस्थित कर प्रकाशित 
किया गया है, फिर भी कुछ कृतियो का कल्पित नामकरण कर उन्हे एक स्थान 
पर करने का प्रयत्न किया गया है जसे - कवित्त-सग्रह, गीत-सग्रह, पद-सग्रह, 
दोहा-संग्रह आदि । कृतियों के तथा कवियों के नाम उसी प्रकार दिए गए है 
जैसे कि ग्रन्थ मे उपलब्ध हुए हैं, श्रत एक ही कृति की वतेनी में थोडा अन्तर 
होने के कारण पाठको को वे नाम ऊपर नीचे उपलब्ध होंगे। ग्रुटको में उपलब्ध 
स्फुट पदो, दोहो ग्रादि को स्फुट-पद-समग्रह, स्फुट-कवित्त-सग्रह, श्रादि के अन्तर्गत 
रखा गया है। 


प्रस्तुत सकलन में सत-साहित्य तथा जन-साहित्य की क्ृतियाँ प्रचुर 
मात्रा में हैं। वस्तुत निगुंण ब्रह्म के उपासक सतो तथा सगुण ब्रह्म के लीला- 
मय रूप का भक्त कवियो ने जो ग्रुणयान किया है, वह भूगोल और काल के 
वन्धन को तोड़कर निर्वाघ रूप से समस्त भारत मे ज्ञान प्रौर भक्ति का प्रसार 
करने वाला सिद्ध हुआ है। सतो की वाणियो तथा भक्त कवियों की रचनाओं 
से जिस भक्ति-रस-धारा का अ्रटूट प्रवाह जन-जीवन में हुआ है, उससे समस्त 
भारतीय जन-मानस एक सूत्र मे बधा-सा नजर आता है। अन ये महात्मा तथा 
इनके ग्रोपदेशिक ग्रन्थ हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं । 


सतो की वाणियाँ उनके श्रीमुख से उच्चरित होती रही और शिष्य 
प्रशिष्यो के मस्तिप्क रूपी प्राकृतिक टेप-रिकार्ड में सगृहीत होती रही । कभी- 
कभी किसी योग्य शिष्य द्वारा उस स्मृति को लिपिबद्ध कर शभ्रपने गुरू के प्रति 
श्रद्धा-प्रसून चढाए गए । सभी सतो की वाणियो के वचनाम्ृतो को किस-किस 
जिज्ञासु शिष्य द्वारा लिपिबद्ध कर उन्हे व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया, यह 
प्रश्न आज भी प्रचुर अन्वेषण का वना हुआ है। हस्तलिखित ग्रन्थो के आलोडन 
से रामस्नेही सम्प्रदाय के सतो की वाणियो के सकलनकर्त्ताश्रों के कुछ उल्लेख 
हमें उपलब्ध होते हैं। ऐसी वाणियो के आ्ाद्यन्त परिशिष्ठ १ में दिए गये हैं । 
इन संकलनकर्त्ताओ्रो में प्रमुख रामजन, नवलराम, कासीराम एवं हरीराम हैं । 
ये सभी सत भीलवाडा अथवा शाहपुरा रामद्वारा से सबधित है। 


परिशिष्ट १ मे सत-वाणी के सकलनकर्त्ताश्रो के उल्लेखों के साथ ही 
साथ ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थों के श्राद्यन्त भी दिए गए है, जिनमें कवि-परिचय, कवि- 
वश-परिचय, ग्राश्रयदाता का वशवर्णन तथा रचना में सहायक श्राधार ग्रन्थो के 


६ राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग रे 


उल्लेख उपलब्ध हुए है। ऐसे ग्रन्थों में भारत-भ पा-सार-चन्द्रिका, भारत भाषा, 
ग्रलकारनिधि, अलकार-रत्नाकर, छद-सुधाघर, जगत-विनोद, सग्राम-सार, सभा- 
विनोद, सुन्दर-झ्ज्भा र, कोकशास्त्र, रामविनोद, श्रादि ग्रन्थ हैँ । 


परिशिष्ट १ में कुछ ऐसी कृतियों के उद्धश्ण भी दिए गए है, जिनसे 
मध्यकालीन ऐतिहासिक घटनाओं पर कुछ प्रकाश पडता है| ऐसी ऐतिह्य कृतियो 
में महाराजा अभयसिहजी रा कवित्त, दवावेत महाराजा श्रजीतर्सिहजी री, सभरि 
युद्ध तथा स्फुट झूप से प्राप्त कवित्त, छन्द आदि हैं। इनके अ्रतिरिक्त सग्रह में 
उपलब्ध ग्रन्थों में प्राचीनता तथा प्रतिष्ठान में प्राप्त प्राचीन प्रतियो की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण ग्रन्थों के ग्राद्यल्त भी दिये गये हैं । 


प्रतिष्ठान में सगहीत सभी ग्रन्थ प्राय राजस्थान एवं गुजरात में बिखसे 
हुई ग्रन्थ-सम्पदा के रूप में क्रय करके एकत्र किये गये हैं। इनमें जेन-साहित्य का, 
सख्या की हृष्टि से अपना विशिष्ठ स्थान है । जैन-साहित्य की सबसे बडी विशेषता 
यह रही है कि जेताचार्यों ने लोक व्यवहृत भाषा में श्रपनी कृतियों को प्रस्तुत 
किया है । सस्क्ृत के बाद प्राकृत में तथा प्राकृत के बाद अ्रपश्र द्ञ में शोर फिर 
जन-भाषाओ में अपनी श्रौपदेशिक क्ृतियो का प्रणयन करते रहना ही इनका प्रमुख 
उद्देश्य रहा है। प्रतिष्ठान में जेन-साहित्य के रूप में प्राय सभी गच्छो के ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं। पदों और ढालो को राग-रागनियो तथा देशी तर्जों में बाधा जाता 
रहा है। जन-मानस को उन्ही की भाषा और उन्ही के लोक-सगीत में निबद्ध 
कर उपदेश देने में जिस मनोवैज्ञानिक सूक-बूक का परिचय्‌ जेनाचार्यों ने दिया 
है; वह वस्तुत उनकी सामाजिक भ्रन्तद्व ष्लि का परिचायक है । केवल एक ग्रन्थ 
में संगृहीत ढालो की प्रथम पक्ति तथा देशी तर्ज का उल्लेख करते हुए बानगी 
रूप में परिशिष्ठ १ में विवरण दिया गया है। वसे-तो सभी सतो की वाणियो 
के साथ तथा वल्लमकुलीय भक्तों के पद भी 'राग-रागनियो मे निबद्ध हैं, किन्तु ये 
सभी परम्परागत रूप से निश्चित शास्त्रीय रागो तक ही सीमित हैं। लोक-गीतो 


को तर्जो का इनमें ग्रभाव है। सभी पदो के साथ-साथ स्थानाभाव के कारण 
रागो का उल्लेख नही किया जा सका है। 


परिशिष्ठ १ में उपयु क्त ग्रन्थों के साथ ही साथ कुछ लघु-क्ृतियो को 
भी अभ्रविकल रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। ऐसी लघु-कृतियों में 
मनोरजनात्मक तथा मनोरम कल्पनाओ से युक्त कृतियों को चुना गया है। 


सम्पादकीय निवेदन ७ 


पनघट रो भगडो, प्र॒त्युत्तरा, तिलशतक, जलवय-शहनशाह-इश्क आ्रादि ऐसी ही 
कृतियां हैं । 

आशा है, परिशिष्ट १ के रूप मे जिन ग्रन्थों के आचन्त प्रस्तुत किये 
गये है, वे जिज्ञासु श्योधाथियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगे। यदि इस परिशिष्ट 
के आधार पर श्रनुसन्धित्सुओ का ध्यान हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप मे उपलब्ध 
प्राचीन वाइमय की ओर आाकृष्ट हो सका तो मैं श्रपता श्रम सफल समभू गा । 


परिशिश्ट २ के रूप में सग्रह मे उपलब्ध कृतियों के रचनाकारो की 
नामावली, कर्त्तानुक्रमणिका के रूप में दी गईं है, जिससे कि कत्ता-विशेष की 
विभिन्न कृतियो को सकलन में आ्रासानी से हु ढा जा सके | 


जैसा कि प्रारम्भ में ही निवेदन किया जा चुका है कि प्रस्तुत कार्ये 
प्रतिष्ठान के सस्थयपक एवं भूतपूर्व सम्मान्य संचालक पद्मश्री मुनि जिनविजयजी 
द्वारा मुझे सौपा गया था। उन्ही के चरणो में बेठकर हस्तलिखित ग्रन्थों का प्रथम 
दर्जन तथा पठन-पाठन का कार्य मैंने प्रारम्भ किया और जिनके आशीर्वाद से 
उक्त कार्य सम्पन्न हुआ, उन्हे, तथा प्रतिष्ठान के भूतपूर्व उप-निदेशक श्रादरणीय 
श्री गोपालनारायणजी बहुरा, जिनका मुझे इस कार्य में सतत निर्देशन और 
प्रोत्साहन ही नही मिला, अपितु जिन्होने सूचीपत्र को ब्राद्यल्त पढकर शुद्ध करने 
का भी अनुग्रह किया, इन दोनो ही महानुभावो के प्रति श्रौपचारिक रूप से 
वनन्‍्यवाद अथवा आ्राभार प्रकट करना मेरे लिए बहुत बडी घृष्टता होगी। मुझे 
पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य को प्रकाशित रूप में देखकर दोनो ही सज्जनो को 
हादिक आत्मीय प्रसन्नता होगी और उनकी यह प्रसन्नता ही मेरे लिए सबसे बड़ा 
आत्मतोष का विषय होगा । 


सूचीपत्र के प्रकाशन को महत्व देते हुए इस श्रवरुद्ध कार्य को डॉ० 
पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, उप-निदेशक ने मुद्रणार्थ प्रेस में दिया, उसके लिये मैं 
उनका अआाभारी हूँ। 


जन साहित्यकारो और क्ृतियो के सम्बन्ध में भेरे सहयोगी विह्वाच 
श्री विनयसागर का यथास्थल सहयोग प्राप्त, हुआ उसके लिए मैं उनका कतत्ञ हूँ । 
प्रकाशन-अ्रनुभाग के कुशल कार्यकर्ता श्री गिरधरवह्नभ दाघीच, प्रतिलिपिकर्ता 
का भी इसके प्रकाणन में निरन्तर सक्तिय सहयोग मिलता रहा, उसके लिये वे 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


द राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ 


मुद्रण कार्य यद्यपि “कलमघर प्रेस” में प्रारम्भ करवाया गया था, किन्तु 
वहाँ यह कार्य पूर्ण नही हो सका और शेप कार्य “जित्ेन्द्र-प्रिण्ट्स” को सौपा 
गया। “जितेन्द्र-प्रिण्टसे” द्वारा इस कार्य को जिस तत्परतापूर्वक सम्पन्न किया 
गया, उसके लिये वे बधाई के पात्र है। प्रूफ-रीडिंग में यद्यपि पूर्ण सावधानी 
बरती गई है, फिर भी हृष्डि-दोष के कारण अथवा प्रेस में छपने के दौरान हुई 
सभी त्रुटियों के लिये मैं पाठको का, क्षमा-प्रार्थी हूँ । 


आ्राशा है, सूचीपनत्र में रही कमियो को ओर ध्यान श्राकपित कर विद्वान्‌ 
पाठक मुझे उपकृत करेंगे, जिससे उनका प्रतीकार अगले सूचीपत्र मे किया जा सके 
क्योकि सूचीपत्र के चोथे भाग का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है और आशा है 
वह भी विद्वानों को श्रगले वर्ष तक भ्रवश्य उपलब्ध हो सकेगा । 
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| पत्र स पत्र सखया 





२०-२३ 


१४४-१४६ 


४-४ 


है 





विशेष ज्ञातब्य 


अऑन्‍नम्प-मजऑम्फरनम्पआ आम बबीआकिकिननी. 





लि फ्र रामदयाल मारू 


लि.स्था, नराणो-बरकता 
की बगीची 

लिक बीरमदास निरजनी 
लि.स्था करू (जोधपुर) 


पत्र १-१६ अप्राप्त । 
लिक ५० केशरीसागर 
लि.स्था. फलोदी 

लिक विद्याप्रमोद 

लि स्‍था रूपनगर 

लि.क. मुनि गगराज 

लि सथा रतनपुरी, महाराज 
बलवन्तसिहजी के समय में 


है 22 


को! 





प्रमाडृ, ग्रन्धा लू 
७०३ (| १०८६७ 
(७) 
७०४ | १९४०८ 
(पं 
७०५ | १९२७२ 
(६) 
७०६ | ११६४६ 
७०७ | १०६२४ 
(२०) 
७०८ | १२५९१ 
(२३) 
७०९ | १२**७ 
(१७) 
७१० | १०६€०३ 
(४) 
७११ | १०८५५ 
(२) 
७१२ | १०८४६ 


(४) 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी - 


ग्रन्थ - नाम 
ज्ञात-बत्ती सी 
ज्ञान वारहखडी 
शानबोध 
ज्ञानमजरो 
ज्ञानमाला 
ज्ञानलीला 


जानलीला 


ज्ञानलीला 
ज्ञानलीला 


ज्ञानलीला 


/्प 





कर्त्ता 


कवी रदास 


मनोहरदास निरजनी 


रामानन्द 


रामानन्द 


रमानन्द 
रासानन्द 


रामानन्द 


बा 


(विस मे) 


एरण्वी श 
२०्वी श 
श्श्वी श 
२०्वी श, 
१८४४ 

२०वी श 


गु० शु८७८ 





नदी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूचो, भाग 


भाप 
(से मी, मे) 


१२%१ १ 


ए११४१०५०५ 


१२ भकऋफ 


१७२११ 





विशेष 


कृति स० २ से १६ सस्क्ृत 
मे है। 

लि क. वखतचन्द 

लि स्‍था अजमेर 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी - हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ 




















न मा ५ लिपिकाल | माप ४ ५ ठ्य 
७१३ | १२५७१ | ज्ञानलीला रामानन्द / वी श. [१०,४४८ (४-१८ 
(३) 
७१४ | १२२१४ | ज्ञानसप्तभोमिका मनोहरदास निरजनी १६वीं श. [२१ २०१३ €ःध्वा 
(८)२ 
७१५ | ११६२६ | शानससुद्र सुन्दरदास गु० १८६४ ३९२१५. (९-२२ लिक रामदयाल मारू 
(६) लिस्‍्था नराणो-बरकता 
की बगीची 
७१६ | १९*६९१ | शानसमुद्र सुन्दरदास (वी श (२३.५०७१७ १४७-१६३ 
(२) 
७१७ | १९१*६ | शानसमुद्र सुन्दरदास गु० १०५६ [२२ ५४१६ १०१-१०५ 
(२) 
७१८५ | १९४८० | गानसमुद्र सुन्दरदास १९वी, श, २६ ५४१४ ५।१-१७ पत्र जोण-शीरणो। 
र का, १७१० 
8 मी 8 सुन्दरदास १शवी. श. २४५४५१६५ [१-१९ | इस कृति से पूर्व के पत्र 
हे १-३ अप्राप्त व पत्र ४- 
११ तक अवधुृत गीता 
दत्तात्रेय कृत सस्कृत में 
शानसमुद्र (द्वितीय उतलास) सृन्दरदास गु० १९३ १- १७११ १ १७०-१७८ हे | 
| ९३४ लिक छूछमराम 


(२२) 





एरै १०६€६€€ 


७२२ | १५५७० 


७२३ | १०८९७ 


७5ए४ [१९०६७ 
(४) 

७२५ | १२*६९२ 
(१) 

#89२६। १०८४७ 
(२८) 

3२७ १०८९७ 
(४) 


क्रमाडू, ग्रन्था डू 


ग्रन्थ » नाम 


ज्ञानसमुद्र 
(गुरु-शिष्य-सम्बाद) 


ज्ञानसमुद्र 
ज्ञान सार 


ज्ञान स्वरोदय 


ज्ञान स्वरोदय 


भगडो-पनघट को 


भूलरणा 


सुन्दरदास 
हेमदास 


चरगणदास 


सरणदास 


पक] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्ध - सूची, भाग ३ 


' लिपिकाल | माप 


((बिस में) (सभीमे) 


(वी णश (२५४१२ 


२५० वी 8 8 065 


पक 


१-१०० 





विशेष ज्ञातव्य 


पत्र प्राचीन है व कोण 
खण्डित है । 

रका १७१० 

अपूर्णा । 


पत्र चिपके हुए एव खण्डित। 


अपूर्यो । 

लिक वोराचन्दलाल 

लि स्‍्था. योधपुर (जोधपुर) 
पत्र स. १-१६ अप्राप्त । 
लि क. सुखरामदास 
लि.स्था. गाव जुमू 


लि सथा जोधपुर 
भूलरा ३० 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह 








है कि है लिपिकाल माप 

क्रमाडू, | भ्रन्‍्था चूं, 3] कार्त्ता (विस मे) (सृमी, मे) 

७२८ | १२२२१ | ठेकसार जोग-पग्रन्थ जन तुरसी १९वी दा [१५५१० 
(२) 

७२९ | १९४६२ $ डोकरीरी कथा २०वी. श्ञ ।१४५१० ५ 
(9 ; 

७३० | १०९३१ € डोकरीरी कथा १४५१०.५ 
(२) के 


पु्य 


राजस्थानी - हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग रे 


हि 4७0 कक 3 + तर डक रपट दल... 2 शक की अटल सकी 3 कक लक अब कसा कक अर कक के अर कल सार पुआाइ मात तर किक 











पत्र सख्या 


३०७-३१६ 


पल 


विशेष ज्ञातव्य 





पत्र अत्यन्त जी त्रृटित एव 
श्र तच्यस्त । 


बिक ब्क का कि 


(१) प्रहलाद चरित- 
जनगोपान 

(४) सेऊसमन की परची- 
पग्रनन्तदास 

(५) स्वंगसार-नवलराम 

(६) रामचरणाजी की वाणी- 
रामचरण 

(७) फुटकर राग-पद सग्रह 

(८५) जनतुरसी की वाणी- 
जन तुरसी 

१७५-१७६ पर फुटकर दोहे 

है । 

१७९-१८० पर “जन रामा” 

के दोहे है । 

२८ प्रस्नोत्तर दिये है । इस 

से बड़ी कथा सम्रह मे उप- 

लब्ध नही है । 


शजस्थास प्रान्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग रे पष 
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(७) हे । 
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रामदास ६६-६७, 
७३४ | १५२१८ | ढढगाऋषि-सज्काय हुप॑ मगल सूरि गु० १७५५ २६ ५५१० (रिरिवा श्रन्त मे फुटकर श्र गारिक 
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७२७ | १२२१८ | ढाल-“चतु विहारीरे भुवनकी ति ० १७५५-२६ ५०१०. दिप्वा अस्त मी “के वकिलय जो 
(५६). | आतम माहरा”' १७६७ नुस्खा है। 
७२८ | १२३७० | ढाल-धन्नाजीरी रत्तचन्द (वी श १६४११५ [२२७-?२८ | (९) र.स्था भ्रकबराबाद 
(२४) १-३ श्रावकरी र२८-२२६ (२) र का १८६ 
४ समा २९२६-२९३१ | र स्‍्था पाली 
७३६ (| १०६४२ | ढाल-सग्रह ख्पदास १३५६ २५६-२६२ | रका १८५२ 
(६-१०) चोथमल २६३-२७० | (१०) 


बरी 


लक न 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह राजस्थानी - 


ब्रमाडू ्रन्था छू; 





७४० 


५४२ 


७४३ 


3४४ 


9४५ 


ग्रन्थ - नाम 


ढाल-स ग्रह-- 


ढाल सग्रह-- 
'प्रीयवी एकक एन्डकडजी' 
'दोन्‍न्यारी मीठी वाणीरे' 
ढोला-मरवणरी वात 


ढोला-मारवणीरा दूहा 


ढोल।-मारूरी चौपई 


ढोला-मारूरी चौपई 
सचित्र 


क्षय 
शी 





अज्ञात 

सेवाराम 

रूपदास 

कृशलहेम, 

ऋषि दुर्गादास शिष्य 
पुन्यकलश 


कुशललाभ वाचक 


कुशललाभ वाचक 


ललाभ वाचक 


दा 





लिपिकाण 


क्र. 


(विस में) 


२० वी प्मा० 


१६ वी श० 





हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग-२ 


माप 
(सेंमी मे) 


८३२ 


१६२६१ ५ 


१४ ४४१९ ५ 


२० २०६९४ ५ 


२ए २७१७ 


पत्र सख्या 


३२४-३२४, 
३३७-३४२ 
३४८-३३० 
२२३०-३३ 
२३१, 
२३१-२३३ 


१६-१५३ 


१०-२८ 


प्‌ 
विशेष ज्ञातव्य 


र का, (२) १८४५० ग्रजमेर 


लि क बदुकापडी 

लि स्‍्था जयपुर 
श्रपूर्ण । १२वें दोहे से 
३४४ तक । 

रका 'सबत्‌ सोले ते रो तरे' 
१६१३ 

र स्‍सथा जेसलमेर 

लिक रामकिशन 

चित्र स० ५८ | श्रन्त मे 
ग्रकवर से गऊ की फरियाद 
के सम्बन्ध मे दोहा है । 
आगे के पत्र रिक्त है। 
लक हेमसागर 

लस्‍्था पाली 


न 


थ्रा) 


+श्नै 


राणस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्ध - यूची, भाग ३ 





गाजर्भाग पच्चयिशा पत्तिठान (जोधपुरनसग्र: | 








ह 8 | लिपिका।ा ' माप । मर न 2 
3 4 ॥006 किशिलिली लक कम व मो आओ को नकल 
ई > | (: च्- 
| ६४६ | १६५८९ | दोगा-माररी चोपई पुश्वललाभ वाचक.. रि्ह१ रिध्कशए शिि३रे. विन सस्या ३ 
स्विश्र र॒का १६०७ जैसलमेर ' 
लिक प्यारचन्द 
लि.रथा ग्राम पावटों 
४८७ | ११०१३ ।& तम्बाखरी नीसागी कवि कानो (४घ२ए. २३४१५ २४€वा | लिक सुणाण 
(६५) लि स्‍था चम्तावती नयरे 
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(२१) लिस्‍्था पाली 
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७०१ | १४३७८ | तर्क चितावणशी सुन्दरदास १८वी श० २४१५५ ॥१३८-१३८ 
(5१) 
श्र ९ तर्क चितावणी सुन्दरदास / (वी श० ६ ५०६५. [३१-३६ 
५५३ १०६०२ ति तर ; ५८ ५ ७३, ५ गा 
५४४ ५ ए४ंप | सिले हि रे 5 हि 
रे तिलोकचन्दजी की परची | अनन्‍्तदास १८५२ २७५१६ ५ |४था श्रपूर्णा । 
है| कप 
लि क गोपालदास 
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७५६९ 


१२५४६ 
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१२५८४ 
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११५८५ 
(८)१९१ 
१२२१८ 
(६६) 
११०६२ 


ग्रन्थ - नाम 
तिलोकचन्दजी की परची 


है 


तिलोंकचन्दजी की परची 


तीनो चोबोीसो के नाम 
तीर्थ-यात्रा सज्फाय 
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रपिकदास ५४-५५ | सग्रह है। 
परमानन्द ४४, * 
गोविन्द स्वामी 324 
रामदास ४५ 
७८० | १२२२० | दशहरा के पद-- स्यामदास, रसिकदास (१६वी श० (१६४१६ ५ (७४५, ७४५ 
(१२) १-६ कृष्णशदास 9५-७६ 
परमानन्द ७६ 
चनत्रभुज दि 
नन्ददास ७६ 
७८१ | १२३२० | दस श्रावक सज्काय मुनि श्रीसार १८वी श० २१ ५४१४ ५ हिरेवा 
(२५) 
७८२ | १२३२० | दसारणभद्र चो-ढालियो कुशलसिह शिष्य श८वी श० २१ ५४१४ ५ (१८-१६ कर्त्ता लु कागच्छी 
(५) रामसिह आरार्यारत्ना पठनारथ 
७परे | ११६८६ | दस्त्र श्रमल १६०६ २३ ५५१६ [९-७ रजधृत फताजी को १८६६ 
(२) की प्रति की नकल । 
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(३) लि स्था, जोधपुर 
७६० | १०८६२ | दानलीला कृष्णदास गु० १८६८ १७३१४ ११-१६ लि स्‍था जोधपुर 
(२) 
७६१ | १०५६२ | दानलीला कृप्णदास गु० १८९८ [१७२ १४ १६-१६ 
(५)१७ 
७६२ | १०८६७ | दानलीला क्ृष्णुदास १९वी श० १८%११ ६३-६७ 
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(१८) लिस्‍था अजमेर 
७६५ | १०६४४ | दान-शील-तप भावनारों रामयसुन्दर शिष्प. (१८७४ २४५१६ ५ ७-८ रफा १६६२ सागानेर 
(५) चो-ढालियो सकलचन्द लि क. रणजीत 
लि स्‍था पाली (मारवाड) 
७६६ | १२३७० | दान-शील-तप भावनारों | समयसुन्दर वाचक ४ श्वी श० १६%११५ 7ि३७-२४६ | रका १६६२ 
(२५) चो-ढालियो र स्‍था सागानेर 
७६७ | १२३७० | दान-णील-तप भावनारों | समयसुन्दर वाचक | ध्वी श० ६०११५ [११८-१३१ | रका १६६२ 
(१२) चो-ढालियो र स्‍था सागानेर 
७६८ | १२५६८ | दान-शील-तप भावनारों | समयसुन्दर वाचक | ध्वी श० (१८ ५९१२ ५ (5२-८७ 
चो-ढालियों 
७६९ | १५२१८ | दान-शील-तप भावना समयसुन्दर वाचक ८वी श० [र६ २२१० रिरवा 
(११९) सज्भाय 
८०० | १२२१८ | दान-शील-तप भावना समयसुन्दर वाचक ु० १७५५-२६ ५११० (६६-१०२३ 
प०) सवाद १७६७ 
८घ०१ | १२५७९ | दादृदयालजी की जन गोपाल १ ६वी श० [१६%८ १७-७१ पत्र जीर्णा एव बडकने हैं । 
(१) जनम लीला 
८घ०२ ६ १९४१६ दादृुदयालजी के पद दाददयाल १८४४ २३०३२१४५ [१-४७ राग ३०, पद ४०६ 


प्रथम पत्र खण्डित । 
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लि.क. चत्रभुज पुत्र 
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लि स्‍था जोधपुर 


ज्रौ 


ल.क. हिम्मतराम सिघ्वी 
लि.स्था दिल्‍ली, जमुना ती ' 
लिक साधु भीखनदास 
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८५२४ | १२०१२ | दृल्हैरामजी को वाणी टूल्हैराम शिष्य २०वी श० (१४ ५०११ (१-५६७ 
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८३२२ | १०६६४ उेचादासजी दी घागी सण्कर्ता हरिराम शिप्य|१८४० २३%१२ ४५ [३४२-५०४ रचनाकालीन प्रति । 
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(६४८) 
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स्प ११ नरसिह #र १7 5५५६०वा 
हु जन हरिदास १ ग ८६१वा 
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(७६ 
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अं है लि स्‍था चाणोद नगरे . 
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८४७ 
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पथ | ११०१३. | दोहा-वर्षारा | !८श्ण. रिशेश१५ श्विश्वा । १३ दोहे हैं। श्रन्त मे एक 
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८४९ | ११०१३ | दोहा-सग्रह प्रीतिसबी १८१६९ ३४१४५. [३०६-३११ | कुल १३१ दोहे है । 
(४०) 
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द्रव्यगुण पर्याय रास 
द्वादशमास वरान 
द्विज कन्या-सवाद 
धनतेरस के पद 
धनदत्त सज्काय 
धताजी की परची 
घधनाजी की परची 
धनाजी की परची 
धनाजी की परची 


धनाजी को परची 
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कर्ता-तपागच्छी 
लिक मुनि आसकरण 
ग्रन्त में चार दोहे है । 
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राग देवगधार 
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धमारी के पद 








श्री देव 
समयसुन्दर 
सिधो 


जिन राज शिष्य 
जिनसिह सूरि 
मानिकचन्द, चत्रभुज, 
गोविन्द स्वामी, 
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(११) 
६२४ | ११०८० | नसीहत नामा १९वी णश० २६१४८ [9३-७५ १०७ छुन्द 
(३) (हकी मे लुऊमान) लिस्‍या पाली 
१३२५ | ११०६० | नमोहत नामा १हवी श० ।१८५१%११ ६६-७८ प्रारम्भ के ६० पत्र दीमक 
(२) (हकीम लुकमान) ग्रस्त 
६२६ | ११६४३ | नसीहत नामा २०वी श० १४ ५५७६३ १-६ अपूर्ण | शीपंक में १२५ 
(हकी म लुकमान) शिक्षाश्रो का उत्मेस है 
जिनमें से ३५ दी गई है । 
६२७ | १२५१३ | नसीहत नामा गु० ८९७ १८.५५१३४ [१२६-१२६ 
(८) (हकीम लुकमान) 
६२८ | १२२१८ | नाकोडापाश्वनाथ-स्तवन | समयसुन्दर वाचक ० १७५५-२६ ५६४१० १व 
(४३) १७६७ 
६२६ | १२३७० | नाकोडापाश्व॑ंनाथ-स्तवन | समयसुन्दर वाचक [१८६६ ६२११५ शिरिष्वा | पत्र स॒० १०७-१०८ पर 
अल नवकार स्तवन है । 
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६२० | ११४८४ नागजी-सागवती री बात १८५२ १६ ५४११ ५ (४७-७७ बीच के पत्र खण्डित 
(५) “पर क पडित केसरविजय 
लि स्‍था बीकपुर, बीकानेर 
६३१ | ११०८६ | नागदमण सायाजी भूला १६वी श० [१८ ४०१६९ ५ [७५-८७ 
(८) 
६३९ | १२११५ | तागदमण सायाजी भूला १९वी श० (२२२१६ २६-३७ 
(3॥ 
६३३ | १२४२८ | नागलीला के पद सूरदास गु० १६१२ १४१५४ [१७-१६ १५-१६ पर दघिलीला के 
(४) पद है । 
६३४ | १२४६३ | नाडी परीक्षा प्ादि १९वी श० ।१२६ ५०१३ ५ १-११ 
फुटकर रोगनिदान व नुस्खे 
६३३५ | १२५८१ | नाडी परीक्षा तथा फुटकर १९वी श० १६०१० ५ (६६ १२१ | €६वें पत्र पर जबूसर को 
(१६) रोगो के नुस्खे कथा का प्रारम्भ मात्र है । 
६३६ | ११४८३ | नामदेव को प्रचई ग्रननस्तदान गु० १६६३ [१८२१५ ११८-१२१ | रका १६५४० 
(१२) पत्र खण्डित । 
पत्र १९१ पर शिवस्तुति 
भी है। 
६२७ | १२४२१ नामदेवजी की परच्री ख्रनच्तदास १६वी श० १७४१२ १५०-१६६ 
(६) 
६३८ | १२४२२ | नाम्देवजो की परची अ्रनन्तदास गु० १८३१ १५४१० ५ ४२६-४२६ 


(२०) 
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(५६) पद सप्नह लि क गोपालदास 
लि,स्था कोलिया 
६४३ | १२३५६ । नाम प्रकाश हरिरामदास निरजनी [८६२ रि१ ४३१६९ [१-१० रृका १८२४शर कर 
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(३) लिक रामविलास 
लिस्‍था रतनपुरी 
8९४६८ | १२३७३ | नाम-प्रताप जोग-पग्रन्थ रामचरणादास १६०६ २२४१५ ५ |२३५-२४८ | २४६९-२६६९ तक सस्क्ृत की 
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(१६) है है 
६८८ | १२५७७ | नाम-परवाप जोगनअन्ध रामचरगा /ध्वी ज० १११५४ [5७-६७ | लिक साधुराम 

(७) लि स्‍्था, उज्जंन 
(४६ | ११५८८ । गाम-प्रताप जोग-पअ्रन्ध रामचरण १एवी श० १२५१५ २-१५ प्रारम्भ में दुल्हैराम के दो 
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६५० | १०८६९ | नाम-महिमा जोग-ग्रन्थ श्रातम राम २०बीश० १“ 5११५ [१-१५ 


(४) 
१५१ १२२२६ | नाम-महिमा जोग-प्रन्ध १९वी ण० [४१२०५ [०-६३ 
(१२) 
६५२ | १०६३६ | गाममाला श्रातमराम /६३४. १२ ५९८ ५ ३६६-३७१ | लि क. साधु चोफसराम 
। (६०) लि स्था. जोधपुर, मिया का 
बाग, चाँदपोल 
8५३ ११६४८ | ताममाला आदि १८४३ २३०२६ ५ [१६६-५७१ | गुटके के पत्र बडबने हैं। 
| (२४) लिक गोपालदास 
लि.स्था कोलिया 
६४४ | १२२१४ | नाममाला जन हरिदास १ €वी श० [२१ ५५१३ ७३-७४ 


ह ५५ । १२२१५ | नाममाला ततन्ददास ४०वी श० (१२४१५-५ ४-२३ गपरा-ग्राद्चन्त अप्राप्त 
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कमा सू >न्थाजू ग्रन्थ - नाम कर्ता (वि से, मे) | (से मी मे) पत्र सख्या विशेष ज्ञातव्य 
(20% मलिक आंत कल मिकरशिर टिक फनी सिि नह मकीनिकिल लक 
६९५६ | १०८४६ | नाम माहात्म्य दादूदयाल १० १६३१ [७४११ १३७-१३६ | पत्र १४०-१४२ में रामदास 
(१८) के स्फुट पद है । 
लिक मनोरथदास 
६५७ | १०६५६ | नाम विरुदावली किसो रअ्नलि २०वी श० ३२५१६ १-२७ र॒का १८३७ 
४५५ | १२२२६ | नारद गीता (८यपरे. ४०१२५ (६७२-६७५। ऊँति संस्कृत मे है। 
(२७) के न 
६५६ | १२२५३ | नारायण लीला माधोदास गु० १८६७ (१४ ५५१३ ५ (६६-११९ | पोवीस अवतार वणन | 
(३) 
६६० | १२३८० | नारायण लीला माधोदास गु० १७९४ [२०२१४ १४२-१८० | पत्र स० १५१-१८०५ पर 
(१०) फूटकर पद एव नुस्खे हैं । 
पत्रस० १८६-१८९ 
विष्णुसहस्न नाम आदि 
स्तवन सस्कृत मे है । 
लिक हरिदास 
न | ०२ | नारी की साख्ती कवि गद १८०७६ १५ ५४१२ ५ ८६-८६ नारी के लिए वर्जित कार्यों 
सी है रः 
के रोचक वन । 
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दम पान प्रध्यविया ५ तिष्ठान (जो पपुरस ग्र८ ) राजम्धा नी - हर ० आन कया इक पाता बन 
लिप्विग॒त भाप घिशे 
] के ही || / तबव्य 
फ़्याश ' प्रस्य - माम फर्त्ता (बिस में) (सेमी मे) | 
(ए६८३ | सानिमेलु पूराग्म सागर (७८०४ (६४१४४ [हरे 09: पक लि 
(४) प्र स० १-११ अ्रप्राप्त । 
लिक़ करमसी 
(२५६७ | सागिगेतु बालाबबोध (८३०... रि१६१५४ रिप-्४८प | लि.वा केसरचन्द गुरुभाई 
(४) हु विजचद 
लि स्‍था कटालिया ग्राम 
१०८२६ | नासिकेतुरी कथा १६०६ ३०४७५. (१३-११ | चित्रो के लिए रिक्त स्थान 
(४) हा छोडे हुए है । श्लोवायुक्त । 
लि.स्था जोधपुर 
/०८६१ | नासिकेलुरी कथा गु० १८६८ १६६१२... ८-६६ | लि स्था. जोधपुर 
९) हि 
१०६०२ | नासिकेतुरी कथा १८०९. १५४ ५०१२५ (६४-१११ | "त्र रगीन बांडर युक्त । 
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१०६४७ | नासिकेतुरी कथा २०वी श० १४ ५४७ ५ 5-६१ 
(२) ०++++> +- .... 
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सुन्दरविरहन,ईसर 

जमलदास 


२०वी श० १२%८ ४ 


(सं सी. मे) 
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| पत्र सस्या 





6६,९४,१०४५, १०६ , ९०, 
६०, ९१,११७, १८२ , ६०,८५७ 
६०९७ राग-पिछुरी, धताश्री, देवगंधार 


१४, १४, भ(ि ९,५५, 3०, से १,७२,८९, 
€६५,११६५,११७,१२३- १५३, १८६९, 
१९६५,१६७ 

१-३ , २-७,९९,५७ 

ग्रुटके के पत्र १८५ तक धाचीन हैं । 
आगे-पीछे नवीन पत्र लगाकर गुटके 
की सिलाई कर दी गई है 
५८-१५,३६-३८,१२०-१२१ ; १५-३२ 
२२-३६९,३६,४०,६०,६६ ,७६ 
राग-सोरठ, कानडौ, सारग, बसत 
४०-४४,६८-६८,१०६९-११०, 
११४-११६,१६८,२०० 

४७ , ४६ राग-होरी, मल्हार, सोरठ 


१-२ 
पत्र स २-४ पर द्यालबाल कृत ब्रह्म- 
स्तुति” है। 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सम्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ - सूची, भाग ३ १७० 
कस लिपिकाल 
(वि. स. मे) 








माप 
(से, मी. मे) + 8728 











१०८६५ | पद-सग्रह ।हरिजस) जमलदास,परसोतम [२० वीश०| १२.५४५४८ | ६-5 , १०-११ 





(३)१-२ पत्र स॒& श्रप्राप्त 
१२५७ (१०८६६(१)| पद-सग्रह (हरिजस) जेमलदास १६९१० | ७४5६.५ | १-११ 
१२४५८ [१०८६६(७)| पद-समग्रह (हरिजस) परसराम १६१० | ७४५%६४५ | १०८-११५ 
१२५६ | १९२१० | पद-सग्रह (हिंडोरा के) कृष्णदास, चत्रभुज॒ १६ वी श०| १८४१३.५ | १८१-१८४, १६४ , १८५,१६२ 
(३३) १-११ कु भनदास, विदुल १८६,१६ १०१६२, 8) ; १८६, १८६ 
गोविन्दप्रभु, वलल्‍लभ १८७-१८९६,१६३,१६५, १६० 
स्रदास, परमानन्द १६१-१६२ , १६९२ 
नन्‍्ददास, रसिकदास १६४, १६४५ 
धोधी १९५ वा गुटका श्रपूर्णो है। पदो का 
दुलंभ सम्रह है । 
राग--घनाश्री, सलार, कान्‍्हुरो, 
मालव, नट, केदारो 
१२६० | १२२१० | पद-सग्रह (हिडोरा के) परमानन्द, विष्णुदास | १६ वी श०| १८०१३ ५ | १४६,१५१,१५२ , १५० 
(२४) १-७ सूरदास, कृष्णदास १५० , १५१ 
चनत्रभुजदास, रामदास १५१, १५४२ 
नन्ददास १५३ राग--देवगधार, ज॑तश्री, 
कल्याण, सारम 
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राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी - हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्ध-सूची, भाग-रे १७१ 


लिपिकाल माप 
क्रमाडू, | भन्‍्थारड 08 कि कक; कर्त्ता (विस मे) |(सं मी. मे) 3 सी 
१२६१| १२२२० | पदन्सग्रह (हिंडोरा के) कु मनदास, विद्वुल | ए६वीश० | १६२१६ ३ | १६४ ११३-११४; ११२ 
(३७)५-११ मोहन प्रभु, श्रासकरन ११३ वा 
रा में पदो का सग्रह ३८ शीर्षको से 


कया गया है | गुटका श्रपूर्ण । 


१२६२५ १२२२० | पद-सग्रह (हिंडोरा के) क्ृष्णादास, कल्याण. | १६ वी श० | १६४१६-४३ | १०६-११०,११४, ६४ 


(३७) १-७ चत्रभुजदास,गोविदश्र १११,११२,११६, १११,११४,११५१९६ 
परमाननन्‍्द १११-११९९ १४ 
रसिकदास, सूरदास ११९२ वा 
१२६३ | १२३११ | पदन्सग्रह (होरी) मीरा १६४० १७.४४६८ण ५ | ५५०-५५१,५५३-५५४,५५६-४ ४८, 
(११)११-१६ ५६५१-५६९२, २७४, २७४ 
कबीरदास ५५१-५५२,५५४-५५५,५६९५-५६९६९ 
सूरदास ५५२-५५३,५५८-२५६१,५९६९-१६३» 
५७५,५७६,५७७ 
माधोदास, तुलसीदास ५६३-५६४ , ५६७,५७०-५७२३ 
चन्द्रसखी, छीतमदास ५६८,४८० , ४६ 
। हरिदास, पदम प५७३-५७४ ; #*८र 


पत्र स० ५८२-५८४-तक गुटके की 
कृतियो का ब्योरा है । 
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लिपिकाल माप 
सिद्ध । प्रन्वा ६, पी कत्ता (विस मे) | (से मी मे) । 5 
'२६४ | ११२१७ | पद-सग्रह (होली) माधोदास, सूरदास | १६ वी श० [२१ ५४१२ | १०७ ; १०७-१०८ 
(४)२ १-२६ कृष्णदास, भ्रासकरन श्ण्प्वा 
कासोराम १०६ वा 


पत्र स €० पर सेनारा दूृहा, छत्तीस 
पोरि (जाति) तथा पुरुष दशा को 
टीप है । 


२६५| १२४२६ | पद-सग्रह (होली, बसत के) | जनहरराम, कबीर (२० वी श०( १६ ५५१३ | १-३ , ३,४,६,११ 


( ( १) श्८ दच्यालबाल, कासी राम ४, ५,९०७ रे प्र 
ह जनरामा, आत्म राम प्,ह8 
छीतमदास, सूरदास १ ) १५२ 
१२६६ | १०८६४ | पद-सग्रह (होली-रागबद्ध) | जनदरिया, सुखराम | गु० १८६७ | १०,५४७ | १-६ ; ६-१०,५६-६२ 
(१)१-५ 333 ११-३४, ३९-४३ ; ३४ 
गगदास ३४-३४ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग २ १७२ 















क्माडू प्रन्थाड़ू, प्रन्थ - नाम कर्त्ता दर से. म॑ हैंड ग्ी में पत्र संख्या विशेष ज्ञातव्य 
१२६७ | १०९०६ | पद्मावतीरास समयसुन्दर शत शिशेलए३४ कक िक लि क. मुनि हीर सागर 
(२) 
१२६८ | १०६२८ | पन्‍्ता-वीरमदेरी बात किशो रसिह १८८५६ रिरे१७ | १-२४ | लि क वाल हरलाल 
(२) लि, सभा. हरिदुर्ग 
| १२६९ | १२३०८ । पन्‍्ता-वीरमदेरी बात कवर शेरसिह १६ वी श० [रिश्श्श्ड पतन लि स. ८५१ मरम्मत किए 
सचित्र हुए । बात श्रपुर्णो 
१२७० | १०५६६ । परचे-प्राण जोगग्रन्थ यालबाल(दयालदास) | गु०१६२७ (८ #२७ ५१२२-५३७ 
(११) 
१९७१ | १०७३२ | परदेसी राजारी चौपई ग्रज्ञात १९४० २४४११ ५। १-१६ लि क नथेजीराम 
लि. स्‍था रिणी 
१२७२ | १०४७२ । परदेसी राजारी चोपई ग्ज्ञात १८८० २३.४५२४१०.४५| १-१५ लि. क. मानजी 
रु 


 स्था, मेडता 


राजस्थान भ्राच्यविया प्रतिष्ठान (जोधपुर-त ग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ - सूची, भाग ३ १७४ 








लिपिकाल माप ८5 ड 
प्रमाश्ु। ग्रन्थारू, ग्रन्थ - नाम | कर्त्ता विश मे) | (से. मी में) | “मेँ सेख्या | । बशेप ज्ञातव्य 
| ह 8०९५३ 
१२७३ | १२३७३ | परदेसी राजारी चौपई ग्रज्ञात १८५७ (२५५१११५ १-१६ ॥लि क उमेद 
लि सथा नगर सरवाड़ 
१२९७४ | १०८०६ | परदेसी राजारी सधी ग्रज्ञात १४६६ र५५४११५ १-१४ लिंक सत्तूडी 
लि स्‍था बघरा 
१२७५ |१२१५६(१)| परमसुख वत्तीसी ग्रज्ञात (ध्वी श० २५४०११-५| १-१९... 
१९७६ | १०८०६ | परमात्मप्रकाश-भाषा मू० योगेन्द्रदेव सूरि | श६्वींश० | २५४५२११३ | (२६ का १७४२ जेसलमेर 
(ढालबद्ध) टी० धर्मंमन्दिर गरिण लि क. प क्षमासागर 
शिष्य दयाकुशल लि स्था सोजतदुगं 
१२७७| १२५६४ | परमार्थ शिक्षा | गु०१८८९ १८ ५४१० ५| ६-१५ | प्रारम्भ के ८ पत्र श्रप्राप् 
१२७८। १०८५० | परसरामजी को कृत परसराम शिष्य १८६६ (७:१०.५ | ५४-११६ | लि क खण्ड्राम 


(२३) रामदास लि. स्था- कोटा 


सज ॥। 


१०८५६ 


(६) 


१०८ 
(२) 


१२४२० 
(१४) 


१२२०४ 
(१) 


१०९०२ 
(१७) 
१२३२० 
(२२) 


११०८२ 
(२) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी :22950450# ग्रन्थ - 38:32 भाग ३ 


ग्रन्थाडू, 


प्रसरामजी के छटकर 


््द 


सबद 


पवनविजय स्वरोश्य 


पसुव (पशुभो) की रास 


पाच पाण्डव सज्फकाय 


पाच सहेलियारी बात 


मोहनदास काय 


“व्रत 


गु०१८०६ (५.४९१२ ५ 


१८ वी श० (२१ ४%१४.५ 


१८४९० ४५ | २२-२७ 


१७५ 





विशेष ज्ञातव्य 


लि क. केवलराम 
लि. स्था. सवाई जयपुर 
रावजी का बाग 


३४२-३५२| पत्र स, २५२ पर सेवगराम 


के पद है 


लि. क. फतेहचन्द 
लि, स्था श्रवन्तिका नगरे 


पशु जीवन पर श्राध्यात्मिक 
विचार 


जायान प्राष्यधियां मर 





/श्रृ८ 
(५)१०२ 


(२२१८ 
(५)१४२ 


प्रांदाक प्रेनिय मरा एव 
प्रतिफमण छूप 


पायूजीरा दोहा-सोरटा 


पारणो (धटोडा घीर को) 


पाए चनाथ- गीत 


पाश्वनाथ-गीत 


पाश्वनाथ-गीत 


पाए वा थ-गीत 


पाती 
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लधराज 


जसवद्ध न 





प्टप्म (जोधपर -्सग्रह) राजर पानी-टिस्दी एस्तलिज़ितत ग्रस्व - सूची, भाग ३ 


परडाषान शाप [या | जनजप++7 








लिविपान । 

(विस. भे) 

१६ वी श० | १६९११ ५ [१११ १२२, | प्राऊन एवं भ्रपश्र ण मे 

१२२-११८| 

श्पर८ २३२१५ [१४८-१५६९| र का १७छजप महाराजा 
जसबवन्तसिह जो के समय में 
कुन दाह ३०२ 

१७६२ २१ ४४१४ 4 २५-३७ लि के ऋषि हरचन्द 
ग्रार्या रत्नाजी पठनार्थ 

१९वबीधश० | १६१११५ |२०७-२०८ 

श८ बी श० [२६ ५२१० | ८6 वा 

श८वी श० | २६ ५४१० | ११6 वा 

श्८पवीश० | २६ ५५१० | १६४ वा 
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एक | शणई | 
१२६३ १२१६० 
(१) 
१२६४। १२३७० 
(३०) 
१५२९६५। १२२१८ 
(५)१२५ 
१२६६ | १२३२० 
(२३) 
१२६७। १२५३५ 
(१७) १ 


(५)४८ 


१२३७० 
(१७) ८ 


के १२२१८ 


ग्रन्थ - नाम | 


। 
पाएं वनाथजी रो छुन्द 


पाए वनाथजी री नीसाणी 


पाएं वनाथजी री नीसाणी 
पाश्वनाथजी री नीसाणी 


पाए्वनाथजीरी लावणी 


पाश वनाथजी रो बारामासो 


पाश्वजिन भयह रस्तोत्र 


कुक 









लिपिकाल माप > मर 

(विस मे) | (से मी में) | '* सख्या । विशेष ज्ञातव्य 

गु०१८६७ [२१५११.५ | १-२ लि क. रगसांगर 
लि. स्था. जेतारण 

१६ वी श० | १६६११.५ | २-७ गुटके में २६९१ के बाद चार 
पन्नरो को छोडकर पुन... _ 
पत्राडू १ से प्रारभ 

१८ वी श० ।२६ ५२१० |१२५-१३७ 

१८ वी श० ११,५५१४.५॥ २८-३० 

२० वी श० | १६४१९ | ११४-११६/ पत्र स. ११६, ११७ पर 
सेवाराम तथा चद्रकिशत्त 
के स्फुट पद हैं । 

१७५५ २६ ५४१० | ६४-६५ 

१६वी श० 


१६४११.५ | १४८-१४९। वन्न स. १४६९-१५५ पर सस्कृत 
में 'ऋषिमडलस्तोत्र' है। 


3 परम न ललित जम शशिनिमिनिलीली शमी अल फ 


2333-. प०-३०७३७५+भन+ दर ० १७०७५ ७४०० ७३५७४ ५५३०4 वाल्‍४ ३-७३ ५ ३०»५३०५००)००५०७००५०७ 





ह प्रान्यविद्या प्रतिधान रयोपपुरनसप्रट) राजस्थानो-हिनदी हेस्तलिखित प्रन्ध "सूची, भाग ३ २ 


लिपिकाल माप 

न च्नध लिख कक, [3 

मां ॒ एल्मा रू | प+५४ « नाम मा (वि.प्त में) | (से भी भे) प्त राग्पा | चपिशप शात्ृ-“प 
2िलशननमिकत आवक लकी की जल क  इनुनुलनतअााााांभााा“+।।। 7 ंा॥ ० ाा॥४४७७४७४७७एएएशएंा0 


है ६ हु £ 3३ 









१६५११ ५४ | १४७-१४६ | 'झपकभ्रदा' में। 
गुटके में प्राचीन स्तुति 


१६९००| ६३७० वाएयगाव तवम्र स्तोत्त.. | शिनपम्सूरि १६ वी श० 
म्तवन मग्रह है । 


(१७]५७ 


पाए वनाथ रतवन अज्ञात श्पयवी श० | रछमशर (शिश्या 


प१20%।+। ६३२०५ 


(१४७) 


पाएं धनाथ गस्तवन सदानन्द पाठ "६बीश० | १६६११ ४ [(३०-१३१।पनस १ ३२-१३६ पर रूपचन्द 
आ्रादि कृत स्फुट पद है । 


पराएवनाव स्तवन जिनभक्तिसूरी १६ बीश० | १६५११ ४ | १४३-१४४| पत्र स १४४-१४५ पर सस्छ्तत 
में 'मौनेकादशी स्तुति हैं । 


पत्र स २४ तक ६ पक्ति बाद 
में १२ पक्ति प्रतिपत्र । 


परम 


४५३०५ । ११४८४ | पाश्वनाथ स्तवन अज्ञात १८वी श० | १६ ५४५१६ | २६४ वा | पन्न खण्डित 


(२४) 
१२०६५। ११५८४ 
८)१३४ 


पाए वत्ाथ स्तवन अज्ञात १६ वी श० (१६ ५०११.४ १६८-१६५६ 


अखियन्क 


| 
१३०४ | ४२३७६ पाश्वनाथ स्तवन बनारसी दास २० वी शञु० | १६४१४ | १-३० 

















राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ - सूची, भांग ३ १७६ 
रस लिपिकाल माप 8: 
पाएं वनाथ स्तवन प्रज्ञात १६ वी श० १६ ५५११ श १७६ वा | १७६ पर श्ानन्द्घत का 
पद है । 
१३०८। ११४८५ | पाएंवनाथ स्तवन एवं पद | वृद्धिकुशल, रूपचन्द्र |गु०१८४६ (१६ ५४५११ ४। १८७ वा 
(८)४७-४८ 
१३०६ | १२२०५ | पाश्वताथ स्तवन मतिविशाल ९८वी श० | १७%११ २० वा 
(१६) 
१३१० १२२०५ । पाए वनाथ स्तवन पासचद १८ वी श० | १७९११ १३१-१३२ 
(५०) 
१३११ जा पाश्वनाथ स्तवन रत्न १८ वी श० | २६ ५५१० | १७-१८ | ग्रुटका १७४५ से १७६७ तक 
( विभिन्न स्थानों पर लिखा 
गया है। प्रमुख रूप से जैन 
स्तुृतिस्तीत_्र॒ एव. सज्काय 
सगृहीत है । 
५ प्रारभ के १६ पत्र अ्रप्राप्त 
१३१२| १२२१८ | पाए वनाथकस्तवत् जगरूप श्८वी श० | २६.५५१० | ३४ वा 


(५) 


इहकायान सन्यधिया पतलियान जाधपुर-मप्रर! रागस्थानो-दिन्‍्दी उस्तलिखित ग्रन्थ - सूची, भाग ३ ५८० 



































लेपषिबग ले माप फरिफ हि 
४ न ० आह ५ > शक 3 पक स्या रष्य व्प 
# ४: ! ब्श्याशू हा कह (विस ) | (स्॑मी, मे) । कफ । कसर 
६६६३ | (शा ह गा दनाव धवन आनोदय, रत्मनराज श८पवीदण०। २६ ५६१० | ध्श्वा 
$7)3 ६-४४. 
१३१६ ६०६३८ | पाई वनाघ स्तपन जिनचद (८थी श० | २६.५४५१० | १९१२ वां | वामाराणी' पाए वनाथजी 
(४०१६० | (वामाराणी पाए बनाथ पी भाता का नाम था । 
६६१५ | १२५५१ पाएं पनाय सर्तवन ग्रआात १६ वीश०। १३२११ १०श्वा से ६१०१-१०९प२ तप वर 
(१०४ जन स्तुति' 'प्राकृत' में है। 
६६१६। १९५५१ | पापंथमाथ स्तवन दानविनय १७ वी श० | १३४११ | ११४-१३५ 
(६६ 
7३१७ ६२५७५ | पाएंवनाथ स्तवन (रामपुरा) | गुणसागरसूरि शिष्य | १६ वीश० | १३.५%१४ | ६९४ र. का. १६६३ 
(१९,२१) पद्मुसागर हे पत्र स ७२-७३ पर 'देव- 
ही रहे ६८-७१ | लक्षणरी' टीप है। 
१३१८४ १२५७५ | पाश्वनाथ स्तवन मुनिमनोहर शिष्य १६ वी श० | १३ ५४१४ | ८७-६० 
(२६, ३ १) ही रहप ६३-६४ 
गुणसाग रसूरि शिप्य 
पद्ममागर 
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१३१६| १२५७५ | पाश्वनाथ स्तवन श्रज्ञात, १६ वीश० | १३ ५%१४ | ७४-७५ | पत्र स १०४ पर रायचत्द 
(२३,३५) | (मगसी प।श्वनाथ) गुणसागरसूरि शिष्य १०३ वा | कृत स्फुट पद है । 
पद्मसागर 
(४) 
१३२१ | ११६४० | पाशाकेवली श्रनारि १८ वी श० (२६ ५४१३.४| १-२ स्फुट दो प्राचीन पत्र मात्र 
१३२२ | १०६२४ | पिसणश्षु गार सेवादास १६ वी श० | २३४१२ ५ (६२४-६३६ | ५१ से ७६ तक के दोहे भ्रप्राप्त 
(२६) है | 
१२२३ ०६४८ पिसणक्षु गार सेवादास गु० १९३५| १४ ५४७ | &८-११६ 
*) 
४। १०६३८ रए' ३ 








(जगा प्रा्योदश। प्रदिधाव सोमपपुरन्सपर६) गाम्याला+ हर हस्तलिल्षित प्रन्ध-सुचो, भागनर ९८२ 
जलन ल्‍नाभननी लत लि ज दी ए हक्‍0॥व॥व70777807"::7ौ। न्‍ लिपिशास माप पाप 
| बुाटका 74] र न्‍ 5 5 हू [८ 
नमादू | प्रंपरस । ए्ध « भा फ्ता । (पिन्त भें) (सेमी. भे) पच्च सरया | चिशप क्षातबन्य 
सिफनलिविशी शिल्प कक अजिजजअमिकक कपल 3 आन ७, जा 23 मा मााा३६७७७७७७७/७/४एशऑ/ंशएशशो 
। हि हे 
४२१४, !0७४+% रू प्‌।६ रथ! फ्एत न) | र्‌ ६ वाडशा० ५६,४५४ २ ह १-७ पा पसूत्रा न व, थ।ए | 
१२२६ ६३४८३ | पीषाणी भो परची प्रनन्‍्तदाम १६६३ १८३१५ (१६५-२३६। लि के जगजीवन 
(४६) ईसरदात पाठनाथ 
| 
$३२७६ (ए४३८० । पापाणी की परी प्रनन्‍्तदास गु०१७२४ | २०४१४ (३४०-४१७ | अपूरा 
[६०९५ 
१३२८ | ४२५८५ | पोपाणी की परची प्रनन्‍तदास १६२७ १९ ५५१५ १-११६ | गुटके मे परचीसाहित्य की 
(१) हृष्टी से दुलंभ सग्रह है । 
लि क. आारतराम शिष्य 
सूलभराम 
लि स्‍था बदनोर 
4२२९९ (६६४८ पीपाजी के वाणो पीपा गु०१८४३ | २७७१६४ | ५४६-५५२ | राग ६, पद २१ 
(६८) 
११३० | १६२०८ | पुदगल ब्रत-अब्त भेद १७७४ २५४१८५ | ६६-६८ | लि क. मुनि श्रासकरण 
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क्रमाडू, | ग्रन्थाडू, । ग्रन्थ - नाम कर्त्ता 








| (० का हक 


१३३१| १०७५८ | पुन्यविलास-रास जिनहष 
गान्तिहषंगरि 


१३३२। ११०१३ । पुरुषाधमछद 
(३२) 


१३३३ | १२४११ | पुरुषोत्तम सिद्धान्त 
(४) 


१३३४ | १२४२२ | पृथ्वीनाथजीरी सबदी 
(४) 


ध्वीनाथ 


/्न्नि 


१३३५। ११०१३ | पेटरा कवित्त 
(२३)२ 


१३३१६ ।१२१६६(३)। पोषदसमी व्याख्यान 








(विस मे! । से सी में |** संख्या विशेष ज्ञातव्य 

पत्राक ३ से २२, २७, वे 
३१ से ३६ तक अप्राप्त । 
लि. क प. जैतसी गरि 
लि, स्था. डाँगियावास 
(जोधपुर महाराज श्री 
विजयसिंह-राज्ये) 


१८३० २६ ५९१२,५। १-५६ 


गु०१८२२ | २२४१५ २०१वा 
१६वी छशा० | र२१म्श८ | ६६-११० 
गु०१८०२१ | १५४१०,५ | २४२-२४३ 


गु०१८२२ | २३५१५ | १४१-१४३ | ३४ कवित्त हैं| 


गु० १६७५| २७%१४ | २७-२६ 


न मम बल अलननननलीममिनिमिलन. लीक, मनििलिक लि: शनि निम्न 











एजुस्दान प्राच्योविदा परतिह्ठान [जावपुरनाप्रा') राजस्पानी - हिन्दी हस्तलिक्षित प्रत्ध-सूची, माथ ३ रैं८४ 
के अनजनिलमतभअना लिपियाध भाप जे 
कमा | प्रत्भादु प्रन्य * नाम (दस. में) | (यम! ॥) | पत्र सरया | विशेष ज्ञातव्य 
हा १६६८६ | प्रतापरासो-लद्मम्शागढ़ रासो| जाचिग-जीवग। २१५थीश०।| ३०४२०.५| १-१५ १८७३ फी प्रति से प्रति- 
लिलिपिदा 4) लिफित, प्रतिष्ठान की ग्रन्ध- 
माला में प्रकाशित। 
लि के. फतेहचन्द शर्मा 
लि स्‍्था श्रतवर 
१३६८ | १०६५८ | प्रतिग्रमणायूष पक के 2 | आते! व हू। 
(८) पश्रिकिगसुत्र) 
!3४२+ १६२०५ | प्रतिकमणराष १७५० १७४११ ६ ७१-७७ | पत्र सः छ८ पर काय॑ सिद्धि 
(२४) का मन्त है । 
१६३४० | ६२२०४ | प्रतिकमणसूुच-भाषा १८ वी श० | १७४११ | ५२-५६ 
5) 
४१६४४ ६१४८४ परत्युत्तरा (जैन) वुशलनाभ १७०२ १६ ४५१६।+ १६-२० माघवानल कास्कदला 
(५) (मुक रिया) 


चोपाई से उद्धृत 

लि. क हप॑ सुन्दर-कक्कसुरि 
विजयरा'ज्पे 

लि स्था. लाबिया 

पत्र स ३० पर बालक होने 
का मत्र एवं तत्र है । 


2 9७४॥७४४४४७४४४४७४४४७४७७४७४#४४--७४४७ऋघशव््््ण्ण्य्ध्य्य्या 5 अर कक 3 बल बा नल न, मम लक जी लीन टली 


न 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) न हस्तलिखित ग्रन्ध-सूची, भाग ३ १ 
पत्र सख्या । विशेष ज्ञातव्य 




















हा ता लिपिकाल | _माप 
क्रमाडू | भन्‍धाड़ू प्रन्‍्थ - चाम (विस मे) । (सेंमी में 
हा पट सा 


१३४२ | १०८७८ | प्रत्येक्रबुद्धि चतुष्पदिका समयसुन्दर वाचक १८९७ २४ ४५०१२ ५ १*“२८ रुका ३ १३ 
। लि स्था बीकॉमेक 
। 


$१३४३| ११५८२ | प्रवोधचन्द्रोदयनाटक-भाषा | कवि मल्ह अपरनाम | १७१७ १६ ५४१५ | १-१८ पत्र सख्या १-३ श्रप्राप्त 


मथुरादाम शिष्य 
ह ' खेमचन्द्र 
१३४४ | १०८४० ,| प्रवीणर्सागर प्रवीणराय १६ वीश० | ३५५२० । १२-१४१ | अपूर्यो । श्रष्टम लहर से ७२ 
| वी लहर तक | सजिल्द । 
सिलाई टूटी हुई है । 
१३४५ | ११४८४ | प्रशशचदऋषि चउढालियो | ऋषि उदयगरणि १७छएश८५. | १६ ५०१७ ९२४-२२५ 
(३१) 
१३४६। १२५६१ | प्रश्नोत्तर रामदास २० वी श०| १५ ५२१० | ६७-६६ | पत्र स ५ पर 'झाठ सुख' 
(१८) ' पत्र स॒ €६ पर स्थल शास्त्र 
' शत परिचय है । 
१३४७ | १२५६१ | प्रश्नोत्तर हरिदेव २० वी श० | १५ ५५१० (२१२-२१५ 
(३३) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ - सूची, भाग ३ 
कर्त्ता 0 अंक क माप । पत्र सख्या। विशेष ज्ञातव्य 






प्रन्थाडू, अक कय; (विस मे) | (सें मी मे) 
१३४८ | १०६५६ | प्रश्नोत्तर ज्ञानरत्ममाला | मृ शकराचार्य २० वीश० | ३१२१६ | १-१५ | पदचानुवाद 
(५) भाषा प्रश्न-प्रकाशिका रामदासभट्ट शिष्य र सथा मलारना “मथुरा 
तुलसीदास मडल माहि' 
१३४९ | १०६३८ | प्रश्नोत्तरमाला गु० १८०५ | १६ शरूप ५(/५०२-५२२ 
(७) 
१३५० | १०८४६ | प्रश्नोत्त रमाला गु०१६३१ | १७७११ | १८४-१८६ 
(२५,२६९) 
१३५१ | १०६०० । प्रश्नोत्तरी जनहरिराम २० वी श०| १रेब्प ५ | ४६-५१ 
५) 
्‌ 
१३५२ १२५८१ | प्रश्नोतरी १६ वीछ्ा० | १६१० ५| ३६-४१ | पत्र स. ४१ पर स्फुट 
(४) सवया है । 
४8१३५४३| १०५४८ प्रण्नोत्त री भाषा बालकराम १६ वीश० | १५.,४%८ ६८०२-७१५। र॒ का १८४२१ भीलवाड़ा 
(८) 
१३५४। १०६२४ प्रक्तादचरित्र जनगोपाल गु०१८४० | २३०१२ ४ ४५०४-५१२ 





है ८: £:...८ हे न 
राजस्थान प्राच्यविश्ाा प्रतिष्ठान (जीधपुर - सग्मह | राजस्थानो-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ - सूची, भाग ३ १ 


कर्त्ता लिपिकाल | माप | पन्न सख्या। विशेष ज्ञातथ्य 





(विस मे) | (सें मी. मे) 






ऋमादडू, । ग्रन्थाडू, । ग्रन्थ - नाम 
|| 

१३५५।| १०६४० । प्रह्मांदचरित्र जनगोपाल गु० श्८यणरे (४ ५४१०.४ ४१६-४४५ 

(३) 


१३५६ १०६४५ | प्रह्लादचरित्र जनगोपाल १६ वी श० | १४ ५२७ ५४०५ ४५४ 


१३५७।| १०६४८ | प्रह्लादचरित्र जनगोपाल गु०१६३५ | १४४४७ | ३०-६६ 


१३५८| ११५८३ | प्रल्लादचरित्र जनगोपाल गु०१६६३ | १८४१५ | ७५-६६ 


| अर 


१३५६ | १२३२६ | प्रह्लादचरित्र जनगोपाल २० वी श० | २३%६.५ |३६२-३७३ 


१३६० | १२३८० । प्रह्लादचरित्र अग्रदास गु०१७२४ | २०४१४ [२६७-२७८ 


2 
नए 
न्प्ण 
.ती 


) 


१३६१( १२४२० | प्रह्लादचरित्र जनगोपाल २० वी श० | १६२१४ [(३६०-३८० 





5 8। 
डी 


राजस्थान प्राच्यविधा प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ - सूची, भाग ३ 
लिपिकाल | _माप 















फ्रमाद्ध । भन्‍्धारू, 0 मय कर्त्ता (वि.सं, मे) | (से मी मे) पत्र सख्या | विशेष ज्ञातव्य 
१३६२ | १९४२२ | प्रह्नादचरित्र जनगोपाल गु०१८३१ | १५४१० ५ | ३६६-४१२ 
(१८) 
१३६३ | १२५६१ | प्रह्मादवरित्र जनगोपाल १६ वीदा० | २३५२%२१७ | २६२-३६५९ 
(१२) 
१३६४ | १२५६६ | प्रह्लादवरित्र जनगोपाल १८२२ १६ ५६११ | २३-४६ | लि क रूपराम 
(४) लि स्‍्था, खंडापा 
(३६५ | १९४७४ | प्रह्लादचरित्र जनगोपाल २० वी श० [१६ ५४१० ५| १६५-२२७ 
(१०) 
१३६६। १२६७२ | भ्रल्लादचरित्र जनगोपाज १९ वी श० | १०.५५८.५| २८ १०३४६ 
(११) 
१३६७ | १२२५९ | प्रल्लादचरित्र सचित्र जनगोपाल १६४१५ |३३.१४१७ ५/ ११३ 36 9, कक 
पर्व प्रति की तोरी हो जाने 
से ललितराम द्वारा पिता की 


९४० 
से लिखी गई प्रति । 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर - सम्मह ) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित प्रन्थ-सूची, भाग ३ े श्पह ., 























लिपिकाल माप ;: के 
क्रमाडू: । प्रन्धाड्, ग्रन्थ + नाम कर्त्ता (वि.स. मे) | (में,मी मे) पत्र सखया | विदेष ज्ञातग्य 
१३६८ | १२५५१ | प्राभातिक गीत जयमल १७वीश०।| १३२११ (१७१-१७२ 
(३९१) 
१३६६। १२२१८ | प्राणातपात गीत १८वीं छझ० | २६.४४१० | ३७वां 
(५)२५ 
४88१३७०। १२०६६ प्रिथीराज चहुआ्माण चन्दव रदाई १६६७ १४ १र१४ | ६१-१०७ धारणोज वाली बहु गन 
(५) रासउ-रसान प्रति, भगवानदासजी पठनाथ॑ 
पत्र स १०६ पर सस्कृत में 
स्तुति है । 
पत्र स. १११ पर रफुट 
नुस्खे हैं। 
१३७१ | ११०१३ । प्रेमपत्रो गु०१८१६ | २३२१५ (३१४-३१५| पत्नी द्वारा २१ दोहे एवं पति 
कर द्वारा २५ दोहे कहे गए हैं। 
१३७२ | १२२१७ | प्रेमरत्नाकर भय्या रत्नपाल १९ वीशा० | २१-५४१२| १-१३ प्रथम पत्र खण्डित 
क। तृतीय से पचम तरग पर्यन्त 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह राजस्थानौ-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग रे 
हे लिपिकाल | माप | पन्न सख्या 
कमाडू: | ग्रस्थाइ, 


१३७३ | १०८६१ 
(१) 
१३७४| ११५ 
(२७) 
१३७५ । १२२०५ 
(१३) 
१३७६।| १२२०५ 
(३१,३४५) 
१३१७७ 


भ्रत्थ + नाम 


प्रेम-स्तुति 


फरीदजी के पद 


फलवरद्धी-पाश वनाथ स्तवन 


फलवर्द्धीपाश्वनाथ स्तवन 


११६३५ | फूलजी ने फ़लमतीरी वात 


(२) 


कर्त्ता 


हरिरामदास 


फरीद 


जिनरगसूरि 


पे कु * बा 


जिनहर्षसूरि 


श्रज्ञात 





(वि.स. मे) | (से मी मे) 
१६ वी श० | १६४१२ | १-२ 


गु०१८४३ | २७४१५ + ५७४४-७० 


श्यवीश० | १७४११ | १४व 


(८ वीश० | १७४११ (११३-११४ 


१६ वी श० २६ ५५७१६ ५ ५६-६४ 


विशेष ज्ञातव्य 


गुटके मे सघुण, निगुणा 
सतो की वाणी के ३४,००० 
शोक है । 


र 


पन्न जीरा है । 


पतन्न स १२० पर नामदेव 
का पद एवं (जेन) देवबदनरी 


विधि' है । 


प्रारभ में गरशापति का | 
है | अन्य चित्रों के लिए 
स्थान | छोड दिया गया है । 

क पुरोहित फतेकरण 
लि स्था जोधपुर 


| 00] 


चत्र 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रेतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग रे १६१ 













लिपिकाल । माप ् हि 
करमाडू, कि जर आय कर्ता | (विस: मे) | (सेमी मे)| पत्र सख्या | विशेष ज्ञातव्य 
१३७८ | १०६५५ | फुलजी मै फुलमतीरी वात | भज्ञात गु०१९०५ २३ ५४१७.५। १-१० | प्रपूणों 
(१) 
१३७६| १०७०१ | फूलजी ने फुलमतीरी वात पं गु०१८६२ | १६.५४१२| ७३-१५२ पत्र स. ७० से ७२ तक श्रप्रात् । 
(२) सचित्र अ्परा। 
लि, स्था. मेड़ता 
१३८० | ११२२७ | फूलजी ने फूलवतीरी बात डर १६ वीश० | १८ ५५१३ | ८-५१ चित्र स - १८; पत्र मरम्मत 
(१-२) । सचित्र किए हुए हैं । दो प्रतियो को 
एक साथ सी दिया गया है । 
दूसरी प्रति महाजनी लिपि ' 
मे सवत्‌ १९५५ की है। 
पन्र स १-७ श्रप्राप्त, बीच 
के दो पत्र खण्डित 
१३८१। १२२७१ | फुलजी ने फूलवत्तीरी वात हि 6 १२ ८ ५४१६४ ६२-६४ | गुटका १८३४ से १८३६ तक 
(१८) भीखनदास द्वारा नागौर मे 


लिखा गया; श्रतिम कृति 
जोधपुर मे लिपिकृत है । 
अगले पाच पत्नो पर स्फुट 
नुस्खे हैं। ु 
अल अमन मल मनमानी, अमनरलकी नली, किलर, मकर शिलिल 2 टेलर शिव: 














राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-स ग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्ध-सूची, भाग २ १६२ 
र लिपिकाल सा पर: न १७ 
क्रमाडू: । ग्रन्थाडू, ग्रन्थ - ताम कत्ता । कमा (से हे मे) पथ सख्या | विधोष ज्ञातव्य 
१३८२ | ११५८५ | फूलीबाईरी परची सुखसारण गृ०१६९२७ | १६ ५५१५|२६६ २८२ | महाराजा जसवतसिहणी 
(६) के समय की जाटकुलीय 
भक्त माह 
१३८३ । ११२२८ | बभणवाडी सज्काय कमनकलश श्प वी द० | २६ ५४९१० | ८१-८२ 
(५)५६ 
१३८४ | १०६३५ | बड़ रारी वसावलीरोी १६ वी श० २१ ५४१७.४५। १-७ सबन्‌ १७०० मे परवतमिह 
(३) याददाश्त ज़ी के पुत्र लुखकर्शों के 
समय से प्रारभ । महाराजा 
मानसिह जी को समव श्नयो 
पिता मदाशिव की 'लाप- 
प्साव' से ग्रमनकृत्त शिया 
| ग़्वां घा | 
१३८४५ की वब्शो-कव फ्री गुलाबभद गु०श्८९७- | २४७६४ | २४०७ | उपध्यात्मद पथ 
रह १८३६ । 
पल ९ <्प्ज नव प्र । 
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कर्ता पत्र सस्या विशेष ज्ञातव्य 
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लि क हरसुखदास, तितरो 
के सतो की परम्परा का 
लि. स्था बीदास'र 


'भक्तिरसबोधिनी' युक्त टी प्रियादास 


१४३१ । १२४०८ | भक्तमानल टोका- मू नाभादास १८५२ ३० १*+१४ | १-१०४ | प्न स १-२,६५-१०४ 
'भक्तिरस वोधिनी' युक्त टी प्रियादास खण्डित 
टिप्पण लालदास 
१४३२ | ११०४३ | भक्तमाल टोका- मू, नाभादास १८७५ ३१४५१४४५ | १-१५१ र का- दस सात सत्तउन्ह- 


'मक्तिरसबोधिनी' युक्त टी प्रियादास त्तर फाल्गुन मास वदि सप्तमी 
लक जमनादास 

लि स्‍्था जोधपुर 

प्रथम एवं अ्रतिम पत्र 


खण्डित 


तर 


पा पर 
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ऋ्रमाडू । ग्रन्थादू । ग्रन्थ > साम कर्ता (विस. मे) (से मी मे) पत्र सख्या | विशेष ज्ञातव्य 
१४३६। १२०७४ | भक्तमाल भाषा टीका- मू नाभादास १८४६ ३०-५९१५।| १-५२ लि. क, कानडपथी सदाराम 
'भक्तिरसबोधिनी टो, प्रियादास बाबाजी सूरत रामजी के 
लिए । 
लि स्‍्था नागपुर (नागोर) 
पत्र स ६९ श्रप्राष्त 
१४३७ | ११५५२ ; भक्तमाल भाषा टीका- म तामादास १८४० २५४१२ ५ | १-१४२ | र का टोका १७६६ 
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लि. स्‍था गाव छपिया 
ै पत्र स. ८५ वा शअप्राप्त ४६ वा 
दोबार 
श्रत मे एक होली का पद है । 
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'भक्तिरसबोधिनी ' टी. प्रियादास लि. क. यमुनादास 


लि. स्था. मुरलीमनोहरजी 
का मदिर,बोकानेर 
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ऋमा सु | ग्रन्था सू । ग्रन्थ - नाम 
१४४० | १५०१५ | भक्तमाल भाषा टी का- 
'भक्तिरसबोधिनी' 
१४४१ | ११५४२ | भक्तमाल भाषा टीका- 
'भक्तिरसथोधिनो' 
१४४२| १२३८४ | भक्तमाल भाषा टीका- 


'भक्तिरसबोधिनी' 


१४४३| ११६४४ | भक्तमाल भाषा टीका 


फश४४४| ९२५०३ | भक्तरतन 








कर्ता 


मू नाभादास 
टी प्रियादास 


मृ नाभादास 
टी प्रियादास 


मृ नाभादास 
टो प्रियादास 


मू. राघोदास 
टी. चतुरदास 


जेदास 


लिपिकाल | _माप 
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१८८७ २६५१५ 


(६३२ २१ ५०१६ 
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१६८ 


२२१७ 


१-६४ 


२०१५ 
विशेष ज्ञातव्य 


श्रपुणं, ३१३ दोहे पयेन्‍्त 


प्रथम पत्र अ्रप्राप्त 
ग्रत मे लालदास कृत 
प्रशस्ति पद्य है । 


र का मूल १७६ 
ग्रत मे लालदास कृत 
प्रशस्ति पद्य है । 


र॒ का. मूल १७१७ 

र का टीका १८५७ 

लि क रामभजनदास 
लि. स्था नागोर 
प्रतिष्ठान की ग्रन्थमाला में 
प्रकाशित । 


र॒ का १०३७ 


२३३ दोहे है । 
हाजनी लिपि मे 
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(जोधपुर-स ग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ - सूची, भाग ३ २०३ 
लिपिकाल | माप मु हि 
कर्ता (वि.स मे) | (सें मी मे) पत्र सख्या | विशेष ज्ञातव्य 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 














क्रमा छू । ग्रन्था हू ! ग्रन्थ - नाम 
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(१४) 
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प्् रे न्प्प ३ । 
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६१४५६ 


१४२७ 
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१०६४० 
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भक्तिभावती 


भवितविधान-जोग ग्रन्थ 


भगतमाल 


भगतमाल 


भंगत माल 


भगततमाल का प्रसग-हृष्टात 


लालदास शिष्य 
द्वारिकादास शिष्य 
प्रपन्‍्त गंसानन्द 


दयालबाल शिष्य 
रामदास 


चालबाल शिष्य 
रामदास 


प्रणदास 


१६ वबीश० | २५२११५। ११५ 


गु०१८८ ३१५ ५५१०-५(४४६-४६५ 


ग०१६१० 
१६ वीश० | २७ ५४१५ | १-४६ 
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२० वी द० [२५ ५९१२ ४ १-७० 


। पत्र सख्या | विशेष ज्ञातव्य 


२०४ 





र₹ की १६०६ 
मथुरा-केशवालय 


गर्भगीता, भागवत आदि के 
शोक देते हुए भक्तिमहिमा 
का वशान किया गया है । 


७ ५४६ ५ ।१५८०-२१६| लि क रामसजन शिष्य 


सेवगराम 


र॒ का १८६१ काती वद 
एकादशी 

लि क, पु्रणदास शिष्य 
यालबाल 

अ्पूरण, चार पत्र मान हैं । 


१०० हष्टांत व कथाए दी हैं । 
श्रत मे कुलक्षणा नारी के 
बारे मे दो सवये है। 
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लिपिकाल | _ माप की ले 
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१४६० | १२५०४ | भगवदगीता सभाषा (गद्य) १६९०३ २३५१६ ५| १-५२ स्याही फँली हुई है। 

(१) 'लि स्था जोधपुर 


कि 

/22 
त् 

(२2 


४१४६१| १२०२० | भगवदूगीता सभाषा टीका | भ्रानत्दराम नाजर २३ ५०२० | १-१६७ | लि क गुसाई मानपुरी 
(अपरनाम-पर मानन्दप्रबोध) लि सथा जोधपुर,वखतसिह 
विजय राज्ये 
पत्र चिपके हुए है । 
अतिम पत्र खण्डित | 
१४६२( १२२६३ । भगवदगीता सभाषा टीका १६ वी श० | २२ ५१६ | १-८३ चित्र स ---४१५ | 
(१) सचित्र लि.क एव चित्रकार+ 
विद्वुलदास 





५ 
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फर्ता पिन जा मे | प्र सख्या | विशेष झातव्य 





कमाए ग्रस्धाशृ: प्रन्‍थ - नाम (धरा में) | (से मी 
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के लि, फ. नष्णव मगलदारा... 
फकबीरपथोी लालदास पठमाथ । 
१४६४ | १२५६१ | भगवदगीता सभाषा भगवानदास निरणती | १६ वी श० | २३ ५४१७ | ३७३-३८०। पंचम अध्याय पर्यन्त । 
(१५) पन्न जीरा 
१४६५ | १०८४८ | भगवदगीता भाषा हरिवल्लभ १६ वो श० | १४५ ५#प | ५०६-५६४ 
(४) पद्यानुवाद 
(४६६ | १०८४६ | भगवद्गीता भाषा हरिवहभ गु०१६३१ | १७४११ | १-६१ | ६८४ दोहे, प्रारंभ के तीन 
(४) पद्यानुवाद पी पर बारखडी हे । 
लि. फ, साधु छूछम राम 
१४६७ | (०८५६५ | भगवदगीता भाषा हरिवल्लभ गु०१६४६ | १६./४८ | १-२६ प्र स, २७ से २८ रिक्त 
(१) पद्मानुवाद 
१४६८ | १०६२७ । भगवदगीता भाषा हरिपल्लभ गु० १८०६ | २० ५४५१० १४६-१५३।| अ्रपूर्रा 
(५) पद्यानुवाद 
१४६९६ ११९६४ | भगवदगीता भाषा हरिवल्लभ २० वी श० | १६४१२ | १-७२ 
पद्चानुवाद ह 


डसफस अल ससलकननन-ीी न ्--्3्तततत्त्त+++म++++____..नन्‍नबनन्‍बनन्‍बन्‍बन्‍ब.ऊ.।ल)लननलनलनजन्‍नन्‍नन्‍तन्‍.-लबनन्‍न्‍नतव.0.0तहत..0ह0ह00ै0070हह0हहबखब्नी्नुन_न्ुञनीुी्ै॒नी॒ीैीैीौैौ॥ौ॥ौौौ| 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ - सूचो, भाग ३ २०७ 
ग्रन्थ - नाम कर्ता पी माप. | पत्र सख्या। विशेष ज्ञातव्य 


क्रमाडू,। भ्रन्धाजू, (विस मे) | (सेमी मे) 
१४७० | ११४६६ | भगवदुगीता भाषा हरिवल्लभ १६ बी श० ९२ ५२१३ ४| ७-६३ अपूर्णा हि 
पश्चानुवाद १ से १६ एवं श्रतिम पत्र 
के भ्रप्राप्त 
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कतिपय विशिष्ट चिह्नित # अन्थों के उद्धरशा 


+द्‌ 


धारस्स --- 


रद०३' अ्रवतारचरित्र 


श्री गणोशाय नम. । श्री सरस्वत्ये नम । श्री कृष्णाय नम । 


श्री गुरुम्यो नम । अ्थ श्री अवतारगीता अवतारचरित्र भाषा 
वारहट नरहरदसेन विरचित गरणोंशग स्तुति । 


गुण साटक 


सु डा दड प्रचंड मेक डसन, मद गध गछूस्थल । 
सिदूरारुण तु ड सडिन मुख, अर गेस यु जारव ।। 

ययुर सकर घार सार सगण, प्रारभ शअ्रग्र स्वर । 

त॑ सतत सदन सफल सकल, वरदाय लबोदर ॥। १॥। 
(सरस्वती एवं गुरुदेव स्तुति के वाद . . . ) 


कवि परिचय --- 


ग्रारया ( शआआार्या ) 


गणपति ग्यानी ज्ञान गुन अप्यन | 
सरसति सुदति सुमति समप्यन ।। 


गुर परसाद पाइ छदों धघन। 
भूत भाव जुग जुगति बखान ॥।| ४ ॥। 
इति चतुर असतुति सप्रणं । 
कविरुवाच 
ट्ट्हा 


चारन जाति जु वारहट, नरहर मति अनुसार । 

में सागर पर न लयौ, कहन चरित अवतार ।॥।१।। 
रुद्स पचम विरचि चव, सेष सहस मुख सग । 

नित्य रसना जस कहत नव, ओर न लहत अभग ॥॥२।। 


२ प्रथम सरया कऋ्रमाडू और द्वितोय सख्या ग्रन्थाडूर-सुचक है। 





कर राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोवप्रर-समह) राय वानी-दिर हे 


रसना एक सुस्थाद रत, सब दिन +हल सरेोद । 
कितोक तिहि हरजस कछाहू, वरनत नेति सत्रद ॥३॥। 


जो आपन असमत्य हू, कहिय मति अलुसार । 
पावन दीन दयाल प्रभु, छृत मानत करत्तार ॥4। 


जथा सुमति नरहर सुकति कहि अवतार रस रुप । 
जिहिं जिहि ग थनि जे सुने, रिप प्रनीस अनु व ॥५॥। 


नरहन प्रभु वाराह भी, अबनि उवारन हेत । 


निरमूल निदित जात कुल, देह सत्य मम सेल ॥॥६।। 
इसी कवि लघुता वरननो नाम ॥। (ग्रद्माडू + रा (०) 


च्ख 


अन्त --- चीदीस अवतार नाम | 
कृवित्त 


विसद आदि गाराह, भा सनवादिद् स्वांगी । 

जथ्ा जम्य अवतार, नर जु नारायण नामी ॥॥ 

कपिल सु दत्तात्रेंग, सिपिम ध्रुव प्रव हइभीवा । 

कुरम सफर नरसिष, द्विज यु वामन हू देना ॥। 
हु हस मन्वतरि घन्वतरिहिं, जामदगर्नि जय व्यास जय । 
रघुनाथ कृप्ण अर वोध प्रभु, भुव एते अवतार भय ॥2॥| 


विदित तीन अर बीस, लऐ अवतार भ्रग जीय | 

सत तेता द्वापर सजोग, कारुण्य रूप की ॥॥ 

अब कलिजुग के अत, हेत अवतार जु हछ् हैं। 

बर्म कर्म मख ध्यान, जब निरमूल नसे हैं॥। 
भवनतव्य पुन्य विस्तार भुव, हठि अनेक जबनेस हति। 
अखिलेस स्वेत अरु हय विहित, प्रभु कलंक त्रयलोकपति ॥॥२॥॥ 


यह जु प्रकार अवतार, भऐ भवततव्य अभय भूव। 
चिदातद चौवीस, हेत अदधूत देह हव॥। 
दुष्ट दान दम दया, रूप रस रोष जु रजीब | 
भई सूआ भाराक्राति, तव ही भुव भार सु भजीय ॥। 


| ध्ए 
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द्विज वेद सहाइक धर्म दृढ, हित त्रिलोक बंदित हरे । 
सुभ साथ सुखद आवम सहत्ति, कवि तरहर वदन करे ॥३॥। 


रचना दंगल - सतरह से तेतीस, नियत सवत उत्तरायन । 
ह रितु ग्रीोषम आपाढ, मास पख कृष्ण सुतावन ॥। 

बनि आठम तिथि भौम, वार सिधि जोग समगल । 

पहुकररन्य प्रसिद्ध, मध्य पूजित भुव मडल ॥॥ 


अवतार चरित्र चौंवीस ऐ, विजय सुजस जग वित्थर्ची । 
कवि दास दास नरहर सु कवि, कृत उदार अपनो करचो ॥४॥। 


छंद झपताल 


ग्रन्य माहात्म्य :-- 
झअवनार गीता ईसस्‍्वरी। भक्ति कवि नरहर करी॥। 
मख मुक्ति मारग मानियें। सोपान स्वर्ग सू जानिये।॥। 
यह सहित सरवा ऊचरे। पुनि सो न भव बषन पर || 
सम्‌ साथ जौ वाचे सुने। अति प्रेम नेमहि आपने ॥। 
सोइ सत जोति समाइ है। पुनि पुनर्जन्म न पाइ हैं॥। 


५ 


छद सख्या- सतर सहस अरु आठ से, इकसठ ऊपर आन । 
छद अनुएप करि सकल, पुरन ग्रन्थ प्रमान ।॥१॥। 


मैं जोइ सुन्यो पुरान मह, क्रम सोइ वर्णन कीन । 
श्रोता पाठक हेत सौ, पाते मुक्ति प्रबीन ॥२॥। 


पुष्पिका- इति श्री भागवते महापुराणे चतुरतिसति अवतार चरित्रे 


सपूर्ण | भाषा वारहट नरहरदासेन विरचित । सवत १६१७ श्रावण 
शुद्ध १३ चद्रवासरे ग्राम घवोला मब्ये पल्या वेणीराम सुत 
वभीघचरेण लिखितं । गांम नवागाम नाम इयारी आड़ा को र- 
उददेसिघजी तत्पुत्र चडीदानजी पठनार्थ । श्रुभ ।छ। 


ड 


कर १२३०३ 


राजस्थान प्राध्यविद्या प्रतिष्ठान (जीवगर-सग्रह्ू) राजर बानो-हिर्स्द 


गुटका सजिल्द । हाथ के बने मोटे कागज पर सुद्दील एवं सुवाच्य लिपि में 


ग्रवतारचरितन्र सचित्र 





लिखित । चित्रो की सुरक्षा थे प्रो के मध्य मलमल का कपड़ा रखा गया ट ।' 
चित्रो का विवरण निम्न प्रकार है -- 





की 


ईैं$/ 


/द. ५०% 


4 


१० 


११ 


श्ड 


शीरपक/भाव 


चतुभु ज गणोश मय ऋद्धि-सिद्ठि 
एवं गणादि के 


ब्रह्मा एवं सनकादिक अवतार 


राजा परीक्षित, सुलदेव ऋषि 
एवं दोनों ओर ऋषिगण 
यग्य-अवतार 

नन्‍-नारायण अवतार 
कपिल अवनार एवं माता देवहुती 
दत्तात्रेच अवतार-- 
दत्तात्रेय, अप्सरा एव कामदेव 
ऋषपभदेव अवतार 


भक्त ध्रव एवं गरुव्वाही 
भगवान विष्ण 

राजा प्रथु मय रानी के एवं 
गो-स्वरूपा प्रथ्वी 

हयग्रीव ग्रवतार एव 
हयग्रीव दानव युद्धमुद्रा मे 


- कु्म अवत्तार मय चौदह रत्नों के 


मत्स्य-अवतार मय 
सखासुर के युद्धमुद्रा म 


नरसिहा अवतार 


44 न्‍म-मया॥. के पनओ--“+“+ज 7 3बकमकन-+*-क ७७७७७/+०० पु... अककमकन--ममनफनत जी 2 कील टड दे "0 दकज 3230-34.“ - ? फल डल--सन, >-मम. 4... 3अम-ा “. 


४ वीं 


ह,4 वी 


(68% ६ ४ 
04 है। 408 है न 
का च््न्नु 


है 
8, 
!, 


का 


श्ण्वी 


श्ध्बी 


श्प्वी 
२०ए 


३४ वी 


'हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ . परिशिष्ट १ 








९४ 


के 


री 
*्भ्स 


शोपंक/भाव 


वामन अवतार मय वच्चावली- 


रः 


रानी, राजा वली एवं शुक्राचार्ये के 


हरि अवतार 


गज को ग्राह के फदे से छुडाते हुए 


हसा अवतार मय क्षह्या के 
मनुग्रवत्तार मय स्वयम्भू मनु के 


धन्वतारे अवतार, नाडी परीक्षा 
करते हुए 


परशुराम अवतार मय कामधेनु, 
जमदरिति ऋषि तथा रेजका के । 
राजा सहलाजु न एवं परशुराम 

युद्धमुद्रा मे 


वेदव्यास अश्रवतार 

व्यासजी, सुखदेव (शुकदेव) तथा 
व्यास के कोप से सुखदेव वक्ष में 
समाते हुए 


रामचन्द्र जन्म (चतुभु जस्वरूप ) 
मय माता कोशल्या के 


वाली बध-- वालो - सुग्रीव युद्ध 
करते हुए, राम का तीर मारना 
तथा वाली को मृत्यु पर शोकाकुल 
तार केश नोचती हुई । 


गिद्धराज सपाति द्वारा बानरो को 
सीता का पत्ता बताना, श्रणोकत 
तन में हनुमान हारा सीवाजी के 
सम्मुख सुद्रिका गिराना तथा 


लौटने से पूर्व थाजा मागते हुए । 


माप से मी. भे 
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६ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिट्रान (जोबपः-सग्रह) राजस्थानी-हल्दी 
शीर्षक/भाव माप सेमी में पतन सगपया 
२५ राम-लध्मण रावण से युद्ध २३४२० .४ श्घ्छ्छ 
करते हुए । 
२६ राम के अ्रयोध्या श्रागमन पर २३१२० २१४ ए 
स्वागत समारोह की काकी । 
२७ श्रीकृष्ण ब्राल-लीला-- २३+१२ ५ २४४ वी 
पतना, अघासुर, केशी, त्रणासुर, 
वेनुकासुर आदि असुरा का व 
तथा वसुदेव द्वारा कृप्ण को 
उफनती कालिंदी से ग्रोकुल में 
लाना आदि । 
२८ रामचन्द्र राज्याभिपेक की काकी । २३४१४ २४४ दी 
२६ श्री क्षण्ण का स्वधान गमन-- २३५१८ ५ 
मृगाकार चरणाविद देखकर व्यापत्र 
का बाण मारना तथा ग्राकाश मे 
(ब्रह्मा एव शिव) देवताशओ्रो द्वारा 
स्तुति करने का भाव 
३० वुद्धा अवतार २७५२७ ५ ३२५ ए ह 
३१ कल्कि अ्रवतार २३५२० ५7 ३२७ बी 
२२ वराह अवत्तार र€्दहरप ५ ३२६ ए 
३२३ शेषशायि आदिनारायण (विष्णु) २६ ५४२५ ३३० ए 


प्रभावोत्पयादक बना दिया है। चित्रकार के सम्बन्ध मे ग्रस्थ मे कुछ भी ज्ञातव्य 


मय लक्ष्मी एव नाभिनाल पर 
ब्रह्मा तथा समुद्र में मत्स्य, कच्छप, 
मकरादि स्वछन्द विचरण करते 
हुए चित्रित किए गए हैं । 


सभी चित्र एक ही व्यक्ति द्वारा जोघपुरी कलम मे बनाए गये है। चित्रों 
में भावों के अनुरूप ही रगो का चयन कर चित्रकार ने चित्रो को अधिक 


नही दिया गया है । 
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५५३ १०६४३ उपदेशी ढाल सग्रह (पत्रवार विवररण) 
का कृतिनाम पत्राक/ रका एच 
कमाजू, (देशी (तर्ज) एन आाकडी) कर्ता छन्‍्द सस्या रबत्था 
१ पद्चजिन स्तवन लावण्यसमय १/६ 
२ उपदेशी पद-- 
जोवनीया री मोजा फोजा दयारत्त १/५ 
जाय नगारा देती रे 
3 धर्मरेचि सज्काय-- रत्नचन्द मी , १८६५ 
चेम्पानगर निरोम सुन्दर जोधपुर 
४ समतारस नी सज्माय रत्नचन्द २/५ 
५ विण्स्स उपदेशक पद- 
किउ विषया रस निजर भरे लालचन्द २/४ 
तेरो पलक पलक आ्राउ जाय रे 
६ चदर्द-स्थानक सज्काय २/१० 
७ नववादच्ि को स्तवन हरिसिघ २/६ (८७६९ 
सायपुर 
८ पत्रतीय नो स्तवन २-३ /€ 
९ घमंरुचि स्तवन ३/६ 
१० ढाल--अ्मोखा भमरजी हो सायवा चोधमल कर 
काला दयु घर झाव ([दे०) 
११ ढाल-अम घन्नो धण ने परचावें (दे०) ३/२१ 
१९ बातपचवीसी-- ऋषि जेमल ३-४/२८ 
दुलम मचुप जमारो पाय 
१० दृष्टात--वसतपुर नामे नगर ४/१४८ 
जित सन्नुभिहा राय 
१४. सील रा कडा-- ऋतषि रायचद 


अपूर्व घीव जिण घर्म पाम्यो 


४-५/२५४५ १८६४३ 


मसटना 


राजस्थान प्राव्यविद्या प्रतिद्रान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी हिन्दी 








फ़तिनाम 
ता ई (देसी (तन) एच श्राकडी) 


सामायक नी सज्काय 
मेतारज री लावणी 


पाचमा-मआरा तो रतवन 
सोले सत्या रो स्तवन 


विजेकु मरजी री लावणी 


नेमजी री लावणी 
गाफल मति रहरे मेरी ज्याण 


घन्नाजी री लावणो 


उपदेशी पंद-- 
कर गुदरान गरीबी से, 
तन घर सुखिया कोई न दीठा , 
सतो भाई कुए भाग पडी , 
माया के मज़ूर की कहा जाणे बदगी , 
चावडा री पूतली रे चावे वीडा पान, 
तू माहरो वावों रे बाबो, 
थारी मिट्यों न आवो जावो । 


उपदेशी पद 


7 
। 
77 
7 


9 








कल प्राक/ २ या शरद 
ह छतद संख्या £ स्था, 
कुृथधालचद ५/१६ प्रघ६ ४ 
करेटा 
हीराचद शिप्य ५४-६/६ १६१४ 
स्पजी 
जमल ६/६३ 
६/५ 
ऋषि लालचन्द ६-७/१६ १८६१ 
शिष्य दौलतराम॑ कोटा(रामपुरा) 
विनेचन्द ७-८/४२ 
विनेचन्द ८+६/२० 
कवीरदास ६-१०, 
१४-१५ 

रूपचन्द १० 
आनन्दघन १०-११, १५ 
नवल १२ 
वनारसी १२ 
लालचन्द १२ 
मान १२ 
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ऊतिनाम 


उनाओँ, (देगी (तर्ज) एन आकड़ी) 


क। 
(१ 


8 है। 
(&। 


((/ 
०) 


९(/ 
“पै 


उपदेशी पद- 
१7 

टाल १ ढकी अनलवबेली [दे०) 
पहिली ददइक नर्कनो र लाल 
ढाल *' अलवेली (दे०) 
आ्राज एकादशी हैं नणदल 
मून करी मुख रहिये । 
छाल रे माधत्र इम वोले (दे०) 
टया रणसीयो वाजियी रे 
ढाल . सोना केनो वेहडो (दे०) 
जिनस्तवन 
उपदेशी पद (रागवद्ध) 

)7 

77 

357 
ढाल १ ली - विछीयानी (दे०) 
अहो सिध सिला सगला सीरे 


ढाल २ री हमीरीयानी (दे०) 
श्री गोतम स्वामी पूछा करे 


प्यारों मोह नयारो राज 


दाल ८ थी अर्णंक मुनिवर (दे०) 


पाचू इद्री हो अहि निस वस करे 


पत्राक/ २. का. एथ 


कर्ता छन्‍्द सख्या २. स्था. 
समयसुन्द्र ९२, १४ 
रूपविजय १२-१३ 


ऋषि जेंमल १३/११ 


उर्देरत्न वाचक १३/७ 


१३-१४/३७ 
पद्मविजय श्ड।७ 
रामजन २४-१५ 
आनन्दघन श्प्‌ 
गरीवदास 2५ 
लालचंद श्प 


शाहहुमेन फलीर॒ १६ 


राबचंद शिष्य १६/१७ १८३० 


१ ढाल ३ रो : अजितनाथजी रावा रानों (दे०) 


जंमल फलोदी 
75 ५ | ॥। दर 

स ९ ७/ श्उ शघड४ ० 

पीपाड़ 


विजेडेव युरी १७/८ 


१० राजस्थान प्राज्यविद्या प्रतिशन (जोबपुर-सग्रह) राजस्वानी-हिन्दी 


विमान 








दा ४ दा एएय 
क्रमाडू कृतिनाम कल पत्नाक ! 
“नाक (देशी [तर्ज ) एच प्राफरी) कक ड्रद सरया र-सस्‍्था 
४४ ढाल शभ्वी लावण्पसमय ४८/१२ 


एक दिन घोड़ा हा व्रीया हे 


४५ ढाल ६ ठढठी उटयारी (दे०) १८/६ 
म कर हरी जीव पर बात दिन राव तू 


४६ ढाग ७ वी हमीरीयानी (द्वे०) 2८६/५ 
चावत म करा पर तणी 


४३ ढान ८पयी 


इण स्वार्य सिद्ध हे चंदरचे० (द०). आसकरण श्८ा२१३ 2८७२ 
साथ पणा को मारण तेने जादारा 
४८ ढाल € वी अलवबेत्या री [दे०) रायचन्द 4 ८-१६/११ 


च्यार पोहर रो दिन हुवे दे 


४६ ढाल १० वीं सरसीयानी (दे०) आनन्द मुनि... १६/१० 
सुगण सनेही रे सामछ सीखडी 


५० ढाल ११वीं नणदल री(दे०) 


मत कोई रमजों जुबटे क्शालचद १६/११ १८७१ 
चतुर तिके नर नार हो पाली 
५१ ढान श्२ वी १६/११ 


नवकार मंत्र नो ध्यान धरो (दे०) 

५२. ढाल १४ वी 
करो दान सीयल ने तप भावे (द०) १६९-२०/१३ 
देवगुरु धर्म री पारख करो 


४२ ढाल १४वीं (सारड्भ राग) २०/६ 
देव तणो आचार न जारो 


7४ ढाल १५ वी घमाल 


२०/८ 
मात पिता सुत बधवा हो 
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कऊतिनाम 


उमा ई (देशी (ठर्ज ) एच झाकडी) 3 


अर, 


श्‌ 


श्र्प 


नर 


६१ 


दर 


६३. 


॥3244 


ढाल १६ वी 
जिनवर गणि मुनिवर ने केहरे (दे०) 
ग्राउखो टुटा ने साधो को नहि रे 


ढाल १७ वी 
मिनख जनम दूल हो लक्यो 


जमल 


ढाल १८्वी : 
ताणा कोन तणावे रेजा कोन वशोगा (दे०) 
गुर का कह्मया मान ले रे 


जम. 


ढाल १६ वी 
नवकार मत्र रो ध्यान ० (दे०) 
गुर अ्रम्रत जीम नागे मीठा 


खपृयचन्दक 


ठेल २० वी 

पुन्य जोगे ग्यॉची मोने गुर मिलिया 
ढाल २१ वी 

ते गुर भेरे उर वसे, ते भव जलधि जिहाज 
ढाल २२ वी हरयसरी ([दे०) 
वबोहोत निहाल किया हो परम ग्रुरु 


खयचन्द 


रायचन्द 


ढाल २३ वी गयोरो जोवन (दे०) 
गुरु समभाय ने सजम दीनो 

ठाल २४ वी 

जोर वण्योजी आजरो नेमीदवर (दे०) 
सबर रो सिणगार घर्मप्रेम पीठीजी 
ढाल २५४ वी 

मोटा थे तो चतुर सुजाण 


हे 


गोरधन 


१ 


पत्नाक / 
छ्न्द संस्या 


रका एन 
र. स्था 


२०/८ 


२०-२१/२७ 


२१/६ 


२२१/१६ १८४० 
खेटा साडियेगाव 


२१-२२/१४ १८४२ 


गगड्ाणा 
२२/१३ 
२२/११३ 
83508 श्प४१ 
जेनारण 
२२-२३/१३ १८४९ 
पीए्ड 


२३/८ 


£ 
५ 


भ् 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्टान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 





ऊतिनाम 


ता (पेजों (ला) एन आकडी) 


विकलीन-ब->बबबनन नमन. 


9 


थक 


६५ ढाल रद वी चौपई 


सूध मत सुणजों नर नार 


कर्ता 


कंत्त 


आणदविमल 


टाल २७वीं नवकार मत्र री(दे०) रायचन्द 


दुलहो मिनख जनम लाघो 
ढाल २८ वी 
कट कपट कर माया मेली 


टाल २६ वी देवर पूर खडा रे 
रेली काम धर्म धरेगा (देशी) 


हाल ३० दी 
मरा साहव सगुण सोभागी 


टाल ३१(३२) वी * 


ग्रादर जीव खिम्या गुण आदर ( दे० ) 


क्िण सु बाद विवाद न कोजे 


टाल दी 
मन मेला रे तन क्या बोया 
हा 


१4! 
९4 


उाल चैड वी * 

थी यन्थाण गुर सीस री सार 
टाल देश दी 

प्रथम नम सह गुरु नाम 


आताण की काका या कप 
ई है। जा को | 


छोड़ी बाजवप मारो थावे 


नयविमल 


रायनचन्द 


तध्पनंदात्त 


लालबिजय शिप्य 


गुभविजय 


पत्राकं| रका एज 
छन्द सख्या र स्था 


के 2805 


२३/१२ 


२३-२४|१२ 


२४/१० 


२४/६ 


२४/१८. १८३३ 


ड्ता 
२४/७ 


२४-२४॥६ 


२५/५ 


२५/६ 


२५/७ 
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कृतिनाम की पत्नाक/ रका एन 


७६ हाल २८वीं 


चेतन छाँडो यह रीत विनोदीलाल २५/२१ 
७७ ढाल रे६ वी 
नर माया काये कु जोडी रे(दे०) जैमल २५-२६/६ 


समकृत ने चोखी ग्राराधे 


उप ढाल ४०(४१) वी . 
नाह लीया बविहृणी (दे०) समयसुन्दर २६/२ 
प्रीतडी न कीजे है नारी परदेशीया रे 

७६ ढाल ४२ वी चेडो महाराज रे (दे०) २६/१० 
एक कनक अरु कामणी परदेशी रे 

८० ढाल ४३(४४) वी २६/६ 
वीर जिशेसर गोतम ने कहे 

८5१ ढाल ८४ वी. 
सुण वहिनी प्रिकडो परदेणी (दे०) २६-२७/२१ 
इम सतगुरु जीव ने समभावे 


८५२ ढाल ४६ वी चन्धायणा द्वीरो २७/७ 
नवधघाटी उलगने रे पायो नरभव सारो 

८रे ढाल ४७वी 
तु गीया गिर सिखर सोहे (दे०) सेचग २७/१३ 
मोह मद की नीद युतो जाग बदे जाग वे 

८४८ ढाल ४८ वी 


वीर मती कहे रे वह (दे०) पद्मविजय २७/१४ 
सुण २ सुगण तू जीवडा 


१४ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 


तिनास पत्राक/ र का एज 
उन के (देशी (तर्ज) एन आकडी) के छन्द सख्या र स्‍्था 
८५. ढाल ४६ वी 
कम समो नही कोई (दे०) पासचदसूरि २७-२८०/१६ 
चंत्य मदिर माहे वृक्षज उगो 


5६ ढाल ५० वी हे २८/१५ 
दुल हो नर भव भवे भमता 

८७ ढाल ५१ दी 
अग्हित सिद्ध ग्राचारज मोटा ज॑मल २८/१६ 


८८ ढाल ५२ वी 
भला पधारचा मेरे पूृज जी (दे०) ऋषि गरसकरण २६/२१५ १०८६३ 
रतन चितामण जेहवो नागोर 
८६९. ढाल २२ वी 
नित करू साथूजी ने वनणा (दे०) २९/१४ 
इण काछ रो भरोसो भाईरे को नही 


€० हाल ४४ वी 


पोते पुन्य हवे जेहने, रायचन्द २६९-३०/२८ १८३४ 
दुख नेडो नही आवे तेहने जोधपुर 


€? दाल ५५ वी 
राणी कहे नटराज आ[० (दे ० ) मोतीचन्द ३०/३० १८२३ 
बंटी साथा र पासक्त 


६२ ढाल ५६ दी रायचन्द ३०-३१/१८ १४६४२ 
सामीजी साझूथ सुणो विनती पीपाड 
६३ डाल ४० दो 
वपगर मन्न नो ब्यान धरो (छ०) रायचन्द 32१/१२ 


सूत्र मे दस सुझ दारया 
दन मे ठाणे ज्यारा नाम नास्या 


हस्तलिखित अन्यथ-मूची, भाग हे परिणिष्ट १ १५ 





न 





अल | कछृतिनाम | मु पत्राक/ रका एव 
“7 के (देशी (तर्ज ) एच श्रकडो) 32000 छुत्द सलया र तथा 


६८ ढाल #८् वी 
आदनाथ रो ननणजी (दे०) 
धर्म पावे तो कोई पुनवन पावे 


ना 
बे 
8४७४. 
2? 


९५ ढाल ५६ वी 
म्हारों युर दीठा दील हवे (दे०) . रायचन्द ३१/१० 
तिर्थक र चोवबोीसे ब्यावों 


९६ ढाव ६० वी . 
तृष्णा तुरणी है तु व्यापार हि जग माय [दे०) ३१-३२/१७ 
जब ही उसको वात बणावे 


६७ ढाल ६१ वी चौपई रो रायचन्द २२/४५४५ . १८४८ 
अ्रस्त्री ने दु ख कह्या अनेक रायपुर 
८ डाल धर वी 
केल करावे रे हाथीयो [दे०) ३२-३३/२१ 
एक एक मानवी एहनी 


६६ ढाल ६३ वी भूलडा स्याने (दे०)  चोथमल दे ३/८ 
इण ससार में थिर नहि कोड़ 

१०० ढाल ६४ वी ३३/७ 
एतो जूग छे प्रतक कारमों 

१०१ ढाल ६५ वी 
भूलडा स्थाने फिरो (दे०) ३३/६ 
दिन उगे तू धर्वे लागो 

१०२ ढाल ६६ वी 


पाडली पुररी सेरीया भमता [दे०) गोरघन ३३-३४/२२ 
वीस सखी री दोली मील ने द 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 





>मना के (देशी(तज )एवनशआकड़ी) 


१०३ 


१६९० 


कृतिनाम र 


ढाल ६छ वीं 
काची कली अनार की रे हा० (दे०) 
इथर माणस रो आउखो रे हा 


ढाल ६८ वी अलवेल्यारी [दे०) 
आद अनाद रो जीवडो रे लाल 


हाल ६६ वी 
नवकार मत्र रो ध्यान घरो [(दे०) 
डचद्र ने वले इद्राणी, 

ज्याने हो काल लपेटे आणी 


रायचन्द 


ढाल ७० वी नवकार मतन्र (दे०) 
पुन जोगे नर भत्र लक्यो ढाणो 


)) 


डाल ७१ वी 
गुर विन ग्यान नही (दे०) 
पुन जोगे गुरू मिलीया भारी 
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ढाल ७२ वी गुर विन० (दे०) 
मात पिता वह ने भाई 
जाणो स्वारय री सव सगाई 


टाल छ३ वी कलमी री जोड री (दे०) 

मोह मिथ्या तरी नींद मे- जमल 
जीव सुततों काल अनन्त 

ढाल ७४ वी 

सीलावटीयारी सथा पनारी (दे०) 

सेतगुरु मानों सीख 

दाल 3४ वी चुम पर वारी २ (दे०]) 

अ्रलगी नहनी है रेहनी 


पत्रांक / रका एग 
छत्द सत्या र स्‍था 
३४/६ 
दइ४३५/२५ १०३४ 
जोधागोे 
३श/१५ 
३५/२४ 
३५-३६/२० फजोदी 
३६/११ 
३६-३२ ७/२३ 
३७/१५ 
२३७/६ 


हस्तलिखित ब्रन्य-सूची, भाग ३ * परिणिष्ठ १ न 





छतिनाम पत्राक / 


हल कर र का एब 
5 के (देशी(तर्ज )एन घाकडी ) है 


छतद सस्या र सयथा 


# 
+/“७3 
(.! 


टाल ७५ वी 
आवे काल लपेटा लेतो (दे०) जमल २७-२३८/२६ 
कदे हवो गीजदर रुडह्ो रे 


११३. ढाल ७६ वी जिनराज ३3८/५ 
नायक मोह चचावीयो 


११४. डाल ७७ वी . मारा स्थामी हो 
सुण सीतलनाथ (दे०) रायचन्द रेघ/२२ १८३२ 
थें सुणजों हैं श्रारजीया एम 

२१४५ ढाल छप् वी दोपा सडली ३८-३६/७ 
श्रुत अति भलों सिंघ सकल आधार 


२११६ टाल ७६ ढी होली री--राग ग्सत 
ऐसे मुनी राज छठ काय के विनेचन्द ३६/१४ 
पीहर सेलत होरी सदइया जवू विच जोरी' 
१९७ टाल ८० वी : 
वोलो २ जी म्हारी सगी नणदरा वीर (दे ०) ३&६/७ 
सुमत सखी इम वीनवे रे 
११८. ढाल ८५ वी 


चतु विजर करी ने देपो (दे ०) . सयचन्द ३९/१५ 


श्८३३ 
सेम सरीखा वादण आवे 


पीसलपुर 
२११९ ढाल पर वी * 
ते मुझ मिच्छामि दुक्‍्कड (दे० ) महमद 


२६€/१२ 
भूलो मन भमरा काइ भमे 
१२० ढाल ८३ वी खटमलीयो मेवासी (दे०) ३९-४०/७ 


अभिमान म करजो को इ़ 


१८ शाजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्टान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 


आम 





फृतिनाम परनाक/ र का एस 


तमाड़ू (देणी (त्ञ' ) एज आउडी ) फर्तता स्न्द सरदा र स्‍्था 


१२१ ढाल ८४ वी 
साथू निवंद भापा बोलजो (दे० ) आसकरण  ८४०/२०. श£८३२ 
साधू धन ते जीता मोहणी नागोर 
१९२ ढाल ८५ वी 
ऋषभ जिणसर प्रीनम माहरो (दे०) ४०/१२ 
मूरख जीवडा रे गाफल मत रहे 
१२३ ढाल 5६ वी 
ऋपभ जिणंसर तुमने ध्याड (दे०). जमल ४०-४१/१ ३ 
मम कर जीवडा रे महारो महारो 


१7४ टाल 5७ वी नदी जमुना के तीर सीयल ४१/२१ 
उड़े दोय पषीया प्रीउ चाल्या परदेस (दे ०) 
आरा देही असारक हाड ने चर्म री 
१२५ ढाल रण वी 
कोयल पवंत घृ धलो रे लाल (दे०) रायचन्द ४१-४२/१७ 
सूतर भगोती सतक पे लड़े रे लाल 


१२६ ढाल ८६ वी हिडो हाले रे (दे०) लालचन्द. ४२/६ १८७६ 
ओगं जीव काल अनादी रुलीयो ग्रजमेर 
१२७ ढाल €० वी ४२/६ 


गोरी दिल वसे जीदवो (दे०) 
जेन धर्म पायो दोहिलो 


शर८ टाल €श वी 


निहालदे रा गीत री (दे०) चनद्रभाण ४२/१६ १८५६३ 
समकृतघारी सुध मति साधू गुणारी माल फतेपुर 
१९६ डाल ६२वीं कमखारी [दे०) रायचन्द 


४२-४३/६ 
जावन वबय माहे जोर जालम वण्यौ 


हस्तलिखित ग्रन्य-सूची, भाग ३ परिणशिष्ट १ १९ 


जनक हे 





हक कृतिनाम पत्राक/ रका एव 
अमाडु (रैली (तर्ज) ऐस पकड़ी) ्क्त्ता छुन्द संस्था र तथा 


१३० हाल 8१ वी . 


तेमुज मिच्छामि दुव्कड (दें०] रंतनतिलक  ४३/६ 
काया रे वाडी करमी सीचता सूके 


१६१ ढाल €४ वी . सूत्र भगोती बगतक (दे ०) रायचन्द ४३/१६ १८३१ 
पुन्य जोगे नर भव लह्यो पाली 


१३४२ द्वाल ्प् वी : 
वाहा वणायों रे वीजणो (दे० ) ४३/१३ 
इण विपय थको इबा घणा 


१३३ टाल €्ण वी 
नवकार मन्र रो ध्यान घरो [दे० ) ४३ ४४/१४ 
सतगुरु उपदेस घणो ही देव 

१६४ ढाल €८् वी 
शावका चित चोपी करो (दे०) केवीर ४४/७ 
जिण जल माहे माछली व्याइह 

१३५ ढाल €€ वीं डोरी मोरी ग्यावे रे 
रसीया कर तले (दे०) 
साधूजी रो मारग रे कंठंण कह्यो केवली 

१३६८ ढान १०१ वी * 
कूसल मुनिवर देवे देसणा जीं 


ख्पंत्रन्द ४४-४५/४३ 


४ ५/१२ 
१३७ ढाल १०२ वी . 


चेत चेत मन गाफल मत रहे ४५/६ 


१३८५ ढाल १०३ वी * 


आतम राम सयाणा माणकदेव ४५/८ 


सिक्का, 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह) राजस्थानी-टहिन्दी 








कतिनाम 


हमाई (देशी (तर्ज ) एच श्रांकडी) कर्ता 


। 
१) 
77२ 


१४० 


१४९१ 


हक 


१४३ 


श्ढ४ढ 


१४५ 


१४८६ 


१८४७ 


ढाल १०४ वी 


नवकार मत्र सो ध्यान धरो (दे०) राग्रचन्द 


इण जग माहे केड नर नारी, 

जोगी जती ने वले भेख धारी 

ढाल १०५ वी 

सुण रे भाई तेरा कीया ते पावेगा जालम 


ढाल १०६ वी 


पत्राक/ २ का एच 
छूद सरपा र. रया- 


४५-४६/१० ९१८४० 


पीपाड 


४६/६ 


आधा आप पधारों पूज्य (दें०) ऋषि रायचद ४६/१४ १८५२ 


जुग मे जोर सुरगी रे लाल 

ढाल १०७ वी 

सघ आयो रे सेच्र जाजी को (दें०) . सपचन्द 
होरी खेलो रे भविक मन थिर करके 


ढाल १०८ दी 
लेखो वेठो लोभे लागे 


ढाल १०६ वी 
ग्रव मन मेरा है सुन सुन सीख सर्याणी 


ढाल ११० वी चालो सहेलल्‍्या 

आपा भेरू ने मनास्या है] [दे ० चन्द्रभाण 
भाव पचीसी जोड़ भारी 

आझागम ने अनुसारी 


ढाल १११ वी 
प्यारो मोहण गारो राज (दे०) 


मवसागर में भटकत २ रामचन्द 


ढाल ११२ वी चठपईनी 


पाते पाप हुवे जेहने रायचन्द 


कृचेरा 


४६/२ 


४६/€ 
४६-४७/५ 


४७/२५ श्पश्८ 


फत्तेहपुर 


४७/१+ 


४७-४८ 2; २ 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ परिशिष्ठ १ 3. 


कृतिनाम कल पत्राक/ रका एवग 
कमान (देशी (तज ) एग श्ाकडी ) छुन्द सख्या र स्था 


१४८ ढाल ११३४ वी 


गढ सुरत को कारीगर आयो ४८/९१ 
१४६ ढाल ११४ वी 

एक सुणजों है मारी वाई वेनडीया ४८/१५ 
१५० ढाल ११५ वी चीतोडी राजा रे[(दे०) 

केद खोल उतारे रे ४द८-४६/३० 
१५१ ढाल ११६ वी 

सुण चतुर सुजाण परनारी सु ४६/१० 


प्रीत कछ नही कीजीये 
१५२ ढाल ११७ वी 
सीहल नृप कहे चद ने (दे०)] 
हा रे मारा प्राणीया रतनसागर ४६९/८ 


१४२ ढाल ११८० वी चीणजा रानी० (दें०) 
जीवा चेतो रे दे मुनिवर उपदेश. जेमल ५०/१७ 
१५४ ढाल ११६ वी 


अवको चोमासो प्रभुजी अठे करो (दे०) चोथमल . ५०/१६ १५८६० 
सासण नायक दीयो उपदेस जयपुर 


१०% ढाल १२० वी सुगर पचीसी 
साध म जाणों इण चल गत सु(दे० ) 
सुमगुरु पीछाणो इण अ्राचारे जिनहपें ५०-५१/२४ 
२५५ ढाल ११५१ वी 
साथ मे जाणो इण चल गत सु(दे०)  रायचन्द ५१-५२/३६ १८३३ 
इण आरा मे निन्नव वीगच्या पाली 
१४७ ढाल १२१५ वी छत्तीसी 


नित करू साधुजी ने वनण,(दे०) 


निखरो माणस निदक हुवे हु २२/२५ 


२२ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 





बम कृतिनाम कल प्राक/ र दा एच 
# (देशी (हर्ज ) एन आकडी) टुन्द सरया २ स्था 





१५४८ ढाल १२३ वी 
मान न कीजे रे मानवी (दे ०) 


सतगुरु आगम सीख थी जमल ५२-४५२/३७ 

१५९ टाल १२४ वी 
कही नी चतुर नर कुण (दे० ) रायचन्द. ४३/२१ १८३१३ 
चाखो रे नर समता रत्त चाखो मेडता 


१६० ढाल १२५ वी 
कर्म न छूटे रे प्राणीया (दे० ) 


मात न कोजे रे मानवी ५३-५४/४१ 
१६१ ढाल १२८ वी. रायचन्द प्रध/१८.. १८४२ 
पुन्य जोगे नर भव पामीयों वीकानेर 


१६२ ढाल १२७ वी (नारी स्वभाव पर) 
सुत्रे सवेली उठे अवेली ५५/१४ 
देफारा दल्ठ राधे 


१६३ ढाल १५८ वी लोभ पच्चीसी 


एक सदा जिन धर्म आराधो (दे० ) रायचसच्द. ५५/२५ १८३४ 
लोभी मिनख सु प्रींते न कीज वीकानेर 
१६४ ढाल शश६ वी चेतन्य पचीसी ' :+ ५५-५६/२५ जोधारो 


नणदल री [दे०) 
नीठ नीठ नर भव लदां 


१६४ ढाल १३० वी दान पचीसी 


अलवेल्या री (दे०) रायचन्द ४६/२५ १०३४ 
पुन्य जोगे नर भव पामीयो रे लाल जोधपुर 


१६६ ढाल १३१ वी 
विरला इसडा ब्रह्म (दे०) 
रात दिवस ते माया मेली 


7१६-२७/१५ 
कर २ देही दोरी रे है 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३े परिशिष्ट १ २३ 





छुतिनाम पत्रांक / रछका एव 
कर्त्ता छ्न्द 
ता (देगी (त्ज ) एवं आकडी) न्दसख्या र स्था 


१६७ ढाल १३२ वी 
अर्णक मुनिवर चाल्या गोचरी (दे० ) 


चचल जीवडा रे मे तोने वरजीयी २१७/११ 
१६८ ढाल १३३ वी 

नयण निहाले राणी देवकी (दे० ) 

साधूजी नगगी में आव्या सदा भला रे ५७-४८/३० 


१६६ ढाल ैरे४॑वीं 
भूलो मन भवरा काई भमै (दे०) 
हटवाडा मेठो जिसो जुग जाणो एह़ ५८/१६ 


१७० ढाल ११३५ वी * 

जीव दया ब्त पाछो रे (दे०) 

प्राणी कर्म समो नही कोई ४८-५६/२२ 
१७१. ढाल १४६ वी 

कवरी बोलावे रे (दे०) 

समकृत परो अराधो रे जेमल ५६/३४ 


१७२ ढाल १३७ वी 
नवकार मत्र रो ध्यान धरो([दे०) 


एक दिन निश्चय करने मरणो रायचन्द ५४६/११ 
१७३ ढान १३८ वी 
सुग्यानी उजल रापे हो मनरी भावना चोश्रमल . ५६-६०/१३ १८६४५ 
चृण्डावल 
१७४ ढाल १३६ वी वय-पचीसी 
सन रे तु जीव ने समझाय रायचरन्द ६०२१ १८०२१ 


डोडवाणा 


६! 


< राजस्थान प्राच्ग्विद्या प्रतिष्ठान (जोवपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 





कम ऊतिनाम की पत्राक / र का एव 
प्प्‌्ूत 
773 (देशी[ठर्जा )एच झ्ाकडी ) हु छन्द सख्या र स्‍्था 





9७7 द्वाल १४० थी 


इम संत गुर जीव ने समझावे [दे०) हु १८१७ 
पाचमा आरा रा भावज एहवा रायचन्द ६०-६१/३० 
१७६ हाल श्थश वी 
कपटो मनुष्य रो ठिच्वास न कीजे (दे०) 
, कु गुर तखे उपदेसे भूला जेमल ६१-६२/4३५ 


2७७ हाल १६८४० वी 
काने नणा से पाणी लागणो मारुजी (द्व ०) 


गृराजा में दरसण दीठा नयण, रायचन्द ६२/२५ १८३२ 
भदी दिन आज रो नागोर 


शुख्ण टाल २४३ नी गृणवत-पचरीसी 
हर मुन्ली ए (दे०) 
सिप सुबनी तज देपने ठरे गुगा रानेण. ,, ६२-६३/२४ १८२५ 
नागोर 
दाल १४४ वी 


हि 
ही 
/स्‍ 


बारे नेणा सो साणी लागणो (दे ०) 
गृर्णो नी मारा द्विदद्य हे साहि 2 ध्३/२१ पाली 
माता जाग जाय री 


ल्‍ बा 
#प्रछ हाल १४: वा 
नानी नाह ला (द्व७) 
ह। मय अ्प्या हक ट्‌ 2 च्् हक कक लिमिट कह 
ऐप आधी जादू ४ 


हे ६२ “द६ ५ रि भ् 
३8, नील 


न पल हक जणकानक पआन वसा 2 
हि च्हः थ्ऑ पर अलगा। 


इर मे कक समझ सेट 
जी 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग हे - परिनिष्ट १ २५' 





कृतिनाम पत्राक/ २. का: एच 
ऋमाडू (देशी (तज ) एज आकडी ) कर्ता छ्न्द संख्या र. स्था 
१८२, ढाल १४७वी * 
वदु सोले जिन सोवन वर्णा (दे०) रायचन्द ६४-६५/४५४ श्पश्८ 
निन्नव नीकलीया पांचमे आरे पाली 


१८३ ढाल १४८ वी टलोकड पचीसी का 
टोला रा अवगुण वोले टलोकड ६५-६६/२५ 


४८४, ढाल १४९ वी रे 
निन्नव पदावली (सारज्भ राग) हर ६६/२० १८३१ 
निन्नव माहे कला न काइ पाली 

१८५. ढाल १५० वी निदक पचीसी 
दोहिलो मानव भव काई नु हारे (दे०) ,, 4२६-६७/२७ 
इण दुक्षम आरा माहि उघाडा 
निन्नव पापी जीव रे 

१८०६. ढाल १५१ वी *: 
हमची हेली हे सागरीयो विप नी वेलीं ६७/३१ 

१८०७ ढाल १५२ वी 
सहेल्या है भ्रावो मोरीयो (दे०) 
निंदडली वेरण हय रही जेमल ६७०६५/२२ 

१८८ ढाल १५३ त्री : 
चेतन चेतजो रे हर ६८/२२ 

मनुष्य जमारो पायो रे 

१८६ ढाल १५४ वी 
ऋषभ जीनेसर प्रीतम माहरा (दे०) 
जीवडा ने मेले रे श्रो मन मोकब्ठो ६८-६६/२७ 

१६० ढाल १५५ वी . 
समजणी वाई रा थे गुण सुणो मोतीचन्द ६६/१२ 


॥7 


ड्र्र 


अल द्धठ तिनास 
7 क$ (देशी,(तन्) एन आकड़ी)” * 


श 


१९१ ढाल १५६ वी 


सुणजों रे ब्रह्मचारी _.., 
25:०५ दाल १५७ वी * 
चतोरे प्राणी चेतो 
मंति राचों ने रमणी रे रग 
१९३ ढाल १५४०८ वी 


सकर वसे रे केलास मे [दि०) 
तप वड़ो रे ससार में 
१६४ दाल १५६ वी . 
साथ सगत्‌ नित कीजिये रे लाल _ 
हा क हु ५ $ 
१९५ ढाल १६० वी . 
ते तीरीयारे भाई ते तीरीया (5०) 
मान ले रे सतगुर तु सीखडली 
१६६ 
श्रावक धर्म करो सुखदाई (दे०) 
दोपण टाली ने करो समाई 


१६७, ढाल १६४५४ वी रसीया री- (दें०) 


मारो मन लागो हो जीनजी रा ब्यान सु 


शश८ ढाल १६३ वी * 
एक दिवस लका गढ केरो (दे०) 
तारक वचन विचारी ने जोइजो 


१६६ दाल १६४ वी 
मुनि ठणो मगल तीसरों (छे०] 
मम करो काया माया कारमी जी 


ढाल ९६१ वी - - 


राजस्थान प्राच्यविद्यः प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 





न्जन अनससाओ. >> 


जज... हज सकी वजम 2... उक्त 








'/2-33++ ४. -ऋदानकंआ ०-3 नल -ओ. 


कर्ता 23520 कर हि 
(५ - ५ चघ्न्‍्द सस्या-...र स्पा: 
| |! ॥ ॥ 22 | /+ / 
(६. कर. कक 2 
बजदेव ८ > 
री पा सूरि | ५, 
वल जग गे कि | 
५१ 
(व ग (३ आय डे ५ 
37 आय आओ 0 अर दे 
7 ४६-३5 िदओ 
ग्रासकरण ७०/१४ हर 5 
पर रस 7 ॥ ६! कं 
ह जाधपुर 
४ ] || ४ १॥ जे ० फ 5 
धघमंदास भिष्य हे ह । 
॥4 8 9 या है 
28 परत रचन्ल कक 3०(७ 
क्ल्। की पड 0220 
शुयचन्द- ० ७०७-७१/८ ४ १८५४ 
की थे है? अत जोधपुर 
आसकरण ७१/१७ _ १८३७ 
रीया ग्राम 
रायचन्द “ 8९१/१३-७ - १८५४५ 
. मेडता 
(त्नचन्द शिष्य २७१०३३/२० 
लालचन्द पे ॥ चल (८०.२ 
है ६.६... 5 कि3 कह. अदला 
जेमनल ७२-७२/३३ 


4 3 8 5 7 
हू 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ई  परिशिड़ें १ / “6 एहः २७ 


हि ... कृतिनाम लि पत्रोंकी र.का एवं... 
गाज (देशी (तर्ज) एर् आरकड़ी) कह अल छुन्‍्द संख्या रःस्था 
२०० ढाल १६४ वी . दीक्षा पचीरी 0 का 
नणदल री (दे०) रायचन्द छरे२४ १८३६ 
. : दीक्षा मत दीजो अयोग नें  . <: ' “7 5 नागोर 
२०१ ढाल १६८वी * जा का. 
इण समक्ृत मन थिर करो (दे०) 98 0७092 ८7 
सुण गोतस 'पचखाण विधि 5 2 अं 
२०२ ढाल १६९ वी कुलक्षणी बोले तु रेहनी ३ अत ० 
वरज्यो' रेहनी गोरबव “* छ३-७४१२"०१८३८ 
7. ५४7 7: “ खेजडला 
२०३ ढाल १६६ वी * 
इण कोड पूर्व लय पामी (दे०) ० मर हे 
इम स्वार्थ सिद्ध रे चदरवे कोई... | एछ४ईश५श 
मोती जु वक सोहेजी 72% की, 
कम अल है को आ. 3 8:75, हक के 
२०४ ढाल १७० वी 
स्वामी जी थासू वानवू । लालचन्द्‌ . ७४/१४ रतलाम 
रू + जे 06 260 पक ४2 
२०५. ढाल १७१ वी 
, ली भव रतन चितामण सरिखो अखेराम , _७४-७५/१७.. 
२०६५. ढाल १७२ वी 7 +) 7, $] 9» 
आवबे काछ लपेटा लेतो (दे०) रायचन्द ,_ ,७५/८ ,, ,, 
) 5९ तो हथी कर्म से वेजाण रे 3 
२०७. ढाल १७३ वी सूक्ष्म पचावनी उद्य़ ऋषि ७४५-७६/५४-.. 
-; “निश्चव जाणो इण चल गत सु (दे०) औरगावाद 
सृक्ष्म छत्तीसी साभल प्राणी बी. कक, 5 
२०८, ढाल १७४ वी । कस 399 9 0 आओ 
नगरी स्वत वणी ले (दे ० ) 35%: प 
/ काइ तु गरभ रही छे हे - जसरूप ७६/१३ 


'. ओ घर माहरो ने हू घर की 


है. आयात 
से ॥ 





श्प राजस्थान धाच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 
कृतिनाम परराकं/ रु था एवा 
कसाउू, (देशी (तज ) एग श्राकड़ी) फर्ता छाद सवा २ स्था- 
२०६ ढाल १७५ वी समहणशीे पचीसी 
उपजे श्राणद (दे०) रायचन्द ७६-७७/:८६ ४५८३६ 
अपूये जीव जिन धर्म पामीयो भेटता 
२१० ढाल १७६ वी 
वात म काढो जी व्रत तणी (दे ०) 
इम समक्ृत मन थिर करो ७७-७७/५६ 
२११ ढाल १७७ वी 
नव वाड सहि जिन राज कही ७८/११ 
मुनि राज लही है हितकारी 
२१२. ढाल १७८ वी. तुम तो भले 
विराजे जी सावलीया गिरधारी (दे०) चेनसुख ७८-७६ /६ 
जोयजो अंसी दुनीया भोरी 
धर्म करती लाज कर ले परतख खेले होरी 
२१३ ढाल १७६ वी 
तंत मारग एक मुगत छे रायचन्द ७६/६ १६३७ 
२१४. ढाल १८० वी 
लालन लील करूगी रे (दे०) माणकचन्द ७६/१४ (१८७८ 
भवीयण जञ्यान विचारो रे जालोर 
२१५ श्री रामजी री लावणी जसकीति शिष्य ७६-८०१/६७ १९२१ 
हा रे काल्ठ सु डरे रे रत्नचन्द आगरा 
२१६ ढाल मोटी जग मै मोहणी रत्तचन्द्र ८५१/११ १८७२ 
_ देवगढ़ 
२१७. ढाल महावीरजी रो स्तवन 
आयो २ मारूजी विणजारा रो पी5. मनोहर विजय ८ १ /६ 
२१८० ढाल रमो २ हे चेलकव्यौ 
फू दा री डोरी (दे०) रन ८१/१० १८७३ 


मीठी इम्रत सारपी सत गुर की वाणी 


रूपनगर 





. हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ परिशिष्ठ १ 





२€ 
कृतिनाम पत्राक / रका एग 
जी (देशी(त्तज ) एच आकडी ) कक छनन्‍्द संख्या र सस्‍्था 
२१६ ढाल ढढण ऋषजी री 
ढढण ऋषजी ने वनणा हु वारी जिनहर्ष ८२/१० 
२२० ढाल लालन लील करू गी श्ाछो (दे०) 
नगरी खूब वणी छे जी र॒त्तचन्द 5२/१२ 
२२१ ढाल कोप्यों देव पापुर धणी (दे०) 
वे वबधव वन में थका रे 
वात करे कुरणाय ८ २/१५ 
२२२ ढाल मिनख जनम दोहली कह्यौ 
लाधो आरज खेत रे (दे०) 
दुलही मानव भव काय तु हारे ८२-८३/२२ 
२२३, ढाल में सरनी रा गीत नी (दे०) रत्नचन्द ८३/२५ १८७८ 
सीख सुध मांनो रे सतगुर री नागोर 
२२४. पद किसका छोरु छोकरा रे ५३/४ 
(राग पजाबी) 
२२५ पद नेमनाथजी रो 
जब रथ दूर गयो तब चेती रूपचन्द ८४/४ 
२२६ पद जिन मेरो रे पारसनाथ आधार सेवक ८४/२ 
(राग भेरवी अजमेरी ) 
२२७ ढाल नीवबूडा ना गीत नी (द्वे०) 
सुखकारी हो जिनजी रत्नचन्द प४/७ 
२२८, पद भव जीवा हो वादों भगवत ने ऐ ८४/१३ १८७१ 
अजमेर 
२२६ पद जिनराज हाजी थाने +) प४/१० 


कीणक वादण जाय 


वेडलू ग्राम 





क> न्स्तज.-.- अमथां बी ऑीजननी नी 





* छृतिनाम 5 जे पक. र. का. एश्च . 
ला (देशो(त्तज ) एघ प्राकडी छन्द सरया २ स्था 
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२३० पद वीर वखाण्यो श्रावक एहुवी रे रत्नचन्द फपर-८5५/७ १८८४ 


पाली 
२३१ टाल नेणा रो भकोढो है गवालण मोह्यी (दे ०) ,, 5५/७ मा 
तुम पर वारीजी वीर वाणी हो- ॥ 
२२२ पद म्हारा सोढा राणा मेलो रे | ५ हे ह 
मामत्ठ रात री (दे०) ग ८५/६ १८४२ 
माहरा ग्यानी गुर री बाणी हो “४: जोधारो 


इम्रत सारखी 


२३३ ढाल आधी तो नीर कर मा 
हा एलची (दे०) ' ० ०252 
समुद्र विजेजी रा लाइला हो 

२३४. छाल पना मारू हिबडे रा हार(दे०)! «४ 

प्रभु म्हारा हो-- | 
हे दरसण देखी ने हिवडी उमगेजी हो 


!) प्र | २, 


२१३५ ढाल गुल गुल रही नीद हो नयणा मनन बी, 
लोभी आलीजा मारू ने नीद (दे० ) ,, ८५४-८५६/६ १5८७३ 
से के 


मनडौ उमायो हो दरसण देखवा कृष्णदुर्ग 
० च्ह हे [7 “पु हाट न 
२३६ ढाल सुवर सोहनी (दे०) | ८६/६ १८६० 
मनडो उमायोौ हो दरसण देखवा पीपाड 
२३७ ढाल सावणीया रे पेलड मासजी (दे०) ,, ' 5६६ १८७४ 
हा हे दरसण देव रो हे हीया नौ | " ' हे पाली 
सेहरो हे पाश्व॑नाथ ला 
२३८ ढाल सोनल नै वाघेली 
परण पधारीया [दे०) ८0 7 ४8६/७ “श्८्ू८० 


7 शऋझाः ऋपभदत्त ने देवा नदा नार , ,.- .. $+ -- पाली 


|। 


हस्तलिखित ग्रत्य-मुच्री,भाग; ३ . परिझ्िष्ठ १०.७ । ५४ ' ३१ 


भी उफी आओ कमान. बम की फ-+. नचकिन बज ४2% रू 





_>अन्‍न्‍न्‍बीी, जल. काट यब 4-.+-+ -ज,नव-म्पी- (अत क-पाओनीननन-“+ वन्य वेज. आओ. जज 3.3». ५8-34 “कट (08 कक क्र 


फृतिसाम प्नांक/ २. का एव 
जम (देशी [तल ) छश शांकी फ्त्ता / 4, पन्‍्दासप्या र स्‍्था 





२३६ टाल  जचारी (दे०) हे 
थी ऋपभ जिनद ऋपभ मारा ८६५/६ 
मन में वसीया हो 


२४०. टाल : रावण राय आसारे 
टघ की धाय (ढे०) «,.. समयसस्दर॒ ४८६/८ 
सेणक हें वाडि सचरयी रे 


२४१, ढाल अब घर आवो हो आावी जी सारा | 
मन गमता माराज [दे०) जत्मचन्द ८७/६ 
हु तो अलादी होय रही रे 
२४२ पद श्रत्र घर श्रावो हो (दे०) विनेचन्दध ८७१ 


द्ेतन चेतो रे चेतों 
थारी छिन छिन छीजे ग्राव ' 


२४१. टाल दुलेभ लाधों मानव नी भव ' घछाई 
5 भे किऊउ जा चमें हार हि 
श्४४ टाल चअखतुर नर अब्र्थ विचारो रे कुसल ८5७/११ 
ज्ञानी जतन करों छुकाय हि 


२४५ टाल गिरघारी रागीत रो(दे०). रत्तचन्द्र. ८७/८ 
मातपिता सुत बबवा हो है 
सैंगा सनेही मित्त ' शक 


२८४६ पद तू काइ चाढ लागो रे ८७/८ 
लोभीडा आयो छे बृठापों 


! ! -. 5४ ) 


२९८४७ पद बड़े घर ताली लागी रे ,..,.. ६७-८८/६ 


रेंटड ढाल माने एकआपरो आधार दे०),  , ,,. + , ,, 
जीव रें तू सील रो कर सग न८/१० 


ड२ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 





फ़ृतिनाम 


जमा (देशी (तज ) एग श्राकडी ) 


२४६ 


२५४०७ 


२५१ 


पद 


पद 


प्रद 


पद 


पद 
पद 
पद 
पद 
पद 
पद 
पद 


पद 


२ पद 


पद 


पद 


राम निहालदे री 


श्रव मति छोडों हो मान महिपतिजी 


मुनिवर मन ने पाछो घेर 


साध रो आचार छत्तीसी 
साधू ते सूत्र भणि स्यू कीधो 


निदुर थयो गोकुल मथुरा विचे(दे०) ,, 


आज नेंण भर गुरु मुप निरख्यो 
स्तवन 

मिलीया गुर ग्यान तणा दरिया 
मन सतगुरु सीख कहा भूले 

गुरु सम कुण जग मैं उपगारी 
सतगुर मत भूलो एक घडी 
कंठन लगन को पीर 

पथीडा रे पथ चलेगो 

ब्राणोन्‍्द्री के वस नहि पडिये 


नाम धरायो फकीर 

वेटुक लाज न जाई 

जोगारम को मारग वाको रे 
मत कर मान गुमान 

हेरी काया मत सग छाड हमारी 
मत कोई करियौ प्रीत 

दुख के फद पडोगे 

मुसापर चोकस रेणा ठग 

लागा तेरी लार 


प॒रारक / #* फा शब 
छुन्द सटया २, स्था 


कर्ता 





८८/११ 
प८/६ 


गरत्नचद शिप्य छ८-5८६९/३७ पाली 
गुमानचन्द 


८६/१० 
हि ८६/५ 
हे ८६/४ 
हर ८६/६ 
|) ८६ /४ 
56-६०/३ 
रूपचन्द €०/५ 
विनेचत्द ६०/५ 


हुसेन फकीर ६०/४ 


..€०/४ 

लालचरन्द ६०/४५ 

कवीर ६०/४ (राग काफी) 
रे०३. ,, 

कवीर * ६४/३ हे 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ * परिणिष्ठ १ ३३ 








फतिनाम कक पत्राक/ रका एन 
कमाई, (देशी (तर्ज ) एन श्राकडी) 2 छन्द सस्या २. स्था 
पद-सग्रह--- 
२६६. भावे सोइ करो मे तो रसकनाथ ६०/२ (राग काफी) 
तेरे हाथ विकांना 
२६७ तू क्या ढुढे वन वन मे, ६०/४ रे 
तेरा नाथ वसे नेनन मे 
२६८ एक आस भली जिनवर को 8०!५ ५») * 
२६६ मत ताकी नार विराणी 8६१/६ हु 
१८८६, जोधपुर 
२७० निंदा मोरी कोइय करो रे ६ १/३ (राग काफी) 
दोप त्रिना सोच न कोय 
२७१ श्री जिन मेटो विरथा हमारी ९१/४ (राग विहाग) 


२७२ जीवडला यू ही जनम गमायो रत्नचन्द ६१/६ 
२७३ चदा ने विच मे वेच लियो रे ऋऊवीर ९१/४ 
२७४ राज सुणी सीखडली 


/7 


74/ 


६१/७ (राग भागडली) 


२७५ विनवे सुमता नारी रत्तचन्द् €१/७ (राग खभायच ) 
घर आवोनी पियारा 

२७६ मानव कौ भव पायके ही ६ १/७ हि 
मत जाय रे निरागा 

२७७ कर्म तणी गत न्‍्यारी कोई पार न पाव॑ ,, ६१/५ हि 

२७८ काया पिंड काचो राज कर ६१/४ (अलिया वेलावल) 

२७६ गश्रोतों गढ वाको राज ला 8६ १-६२/४ मु 

२८० आटो कर्मा को राज गे ६२/४ कि 

२८१ पिंडत पूछ पिया किम पाणं कवीर २/५ (रान आसावरी) 


२८२. मन रे अगम तीरथ कु चलणा 
२८३. फिर गई राम दुवाइ रे 
२८४ पगला धिर रे नही तेरी काया 


79 €दय्‌ डडिं 
तुलसीदास ६२/५ 
९२/३ 


राजस्थान प्राज्यविद्या प्रनि जान ( जा घपार-सग्रह ) 3 कर 58277 8 म्दी 








लि 


छूलिताप 


हा के ज्षी (ता) एण कद) 


पद संग्रह-- 


सु 4 


५ 
(३) 


क्री 


8) >>! <«( पं 
 ॥5॥7 | ह। है हैं। 
22. ॥ ७& 


कि थ ॥ 
रि 3 
छः 


शा औी ल्‍प रा ९) “६ “() 
/र2 (र2 70 (रे 
० ९0 »(| #**> 


पं 
[205 ,॥ 
ध्ी 


रन 


500: 


३०९ 
३०२ 
३०३ 
३०८ 
३०४ 


३०६ 


मना रे तोने कौोतक बेर कई 
हेरि मोरी अगियन हरस भरी 
ग्रव मोरी साथ करो जिननाज 
परे पट स्थान भानु भया भोर 
जासी में जाणी रे जीवडा 
किणरो कुण 

थारो रे चेतनिया 
ते मेरा दर्द न पाया रे पम्यानि 
रसना विगर विचारी से घोल 
जाप्ण्े घारो भाव प्रभुनी हो 
वादु नित गज सुझझाल मुनीस 
भोला सन कब सिवरें त्रभु नाम 
भजन विन वेल विराना भयो 
देख्या दुनियां वीच रे 

कोइ श्रणव दगमासा 


2-॥ 


थ्र्ज। 


क्या नेणा समभावे है ठगणी 
तन वस्त्र के रम लगायो 

मन के रग न लागो रे 
कुटल मजारी तोतो ले गइ 
हा रे नगरी पेस की 
वटाउडा वीत गई हो सारी रेण 
जीवत मार मुवा सति लाइयो 
किन गुत भयों रे उदासी सवरा 
किण वन ढू हु री माई 
हा रे तेरा तन का 

तनक भरोसा नाहि 





शक उस 


प््त 


ज्त्नचन्द 
आानन्दधत 


9“ प >नह“ पक 


480 कै. 


[ 


र्ृ 
१ 
>>] 


ग्ट्नचन्द्‌ 


सूरदास 
कृवीर 


कवीर 
जिनदास 


कचीर 
27 


ग7 
आाननन्‍्दधन 


तुलसीदास 


पना+ | 


52 





रं पा एणर्श 
च्चे त्पा ण्‌ ल्‍्थाा 


+२३-क>मन पता “सणक-2७0-१७७- ०७७०७ नए. भव -पगात-अनन-स,+कलकेन----+ नरक "नम अत -2»+/400-+९ाक-+पमानम+ सकी 


(राग कल्याण ) 
है) 


रॉ 


॥२2 


है 


(राग जगलो ) 
(राग ठुमरो ) 
कु 
)2 


हैरी 


हस्तलिखित ग्रस्थ- सूची, भाग ३ परिणि पे 


नमी क्तिनाम 
“के (देशी (दर्जा ) एन आाशटी ) 


३०७ 


इ्०फ८ 


३१४ 
३१२ 
३१६ 


३१७ 


ने शक 


३१६ 


३२२० 


पद . 


पद 


पद 


पद 


पद 


३ पद 


पद 


पद 


पद 


पद 


पद 


ठाल 


ढाल 


- अवर देवो मुरारि हसरो 


कर्ता 
धम आया रे नहि आया 
'ऐसी होरी खेलो जामे कवीर 
हुरमत लाज रहो रो 


हमारे कुण खेले ऐसी होरी सोभाचन्द 


होरिया रग खेलण आवो 
होरी खेलण की रुत भारी 
सखी तोय केती थी 
काने से प्रीत लगाय मती 
हे मारे स्याम सुन्दर 

ब्लि मे वसियो 


चन्द्रसखि 
ग्राज स्पाम के में अ्रग लग गी 
जलम थारो वाता मे 
वीत गयो रे 
जोबन घन पावणो 
पावणो दिन च्यारा 
सात वीसन छोडो भाव सु 
ससारी लोका 
नेमनाथजी रो तवन 


संकर वसे र॑ केलास मे (दे०) 
श्री नेमीसर वसे रे वेराग मे 


कवीर 


शामचन्द्र 


चोथमल 
कहा रे अग्यानी जीव कु 
गुर ग्णन वतावे 


जिनराज 


३०. 


पत्नाक / 
छ्न्द सरया 


रं का एन 
र स्‍्घा 


€४/४(राग बगाली ) 
६४/५ 
(राग कालिगडो) 


९४/१०(होरी काफी ) 
८८३६३, जावरा 


€४/४ (होरी काफी ) 
६४/४ 


77 


६४-६९ ५/५ 
६ ५/४ 
९६ ५/४ 
€४/२ 
६४/४ 


६ ५४ 


६५/५ 


६५/१४ 
€६५/३ 


का 








३६ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सगह) राजस्थानी-हिन्दी 
बे कृतिनाम परतरादा २ या एज 
7 के (देशी (तर्ज ) एच आकडी) जा ध्याफ तक व हा हा 
३२१ ढाल क्षमा छत्तीसी समययुन्द्र शिप्ण ६५-६६/३६ 

ग्रादर जीव खिम्या गुण ग्रादर संकलचन्द 
३२२ ढाल पुन्य छत्तीस्ी | ६६-६७/१६ १६६६ 
पुण्य तणा फल परतख देखो सिद्धपुर 
३२२३ छाल तन्रुटकनी जाति परनारी[दे० ) ६७-६८/१० 
सुणि सुणि झता सीख सुहावणी 
२२४८ ढाल मसस्सति मुजरे मातादयो ६८/१० 
ब्रहु मात्त रे 
३९५ ढाल - सात व्यसन री पृण्यक्रलसससूरी ६८/६ 
पर उपगारी साथु शिण्य [रगे | 
सुद्ध गुर इम उपदेसे 
३२६. ढाल * तमाखु री 
प्रीतम सेती वीनवे आनन्ठ मुनि ६४-६६/१५ 
३२७. ढाल चित सभूत री केवियण €&६/२३ 
ठ्थव बोल मानो हो 
३२८ ढाल: इण काठ रो भरोसों रत्नचन्द ६६/१२ १८६७ 
भाई रे को नही किसनगढ 
३२६. ढाल * अजित जाति जिण थ३ मेरुनन्दन ६£६-१००/३२ 
मगल कमला कदुए 
सुख सागर पुनम चदुए 
३२३० ढाल : मूलों मन भमरा काइ भमइ (दे० ) 
जागरे सुग्यानी जीवडा रत्नसमुद्र १००/१६ 
सूतो वह काल 
३३१ टान वीर वबखाणी राणी चेलणाजी समयसुन्दर॒_ १००/७ 
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कृतिनाम पत्रांक/ र का एग 
मल (देशो (ते )एवगं आकड़ी ) कर्ता छन्द सख्या रु स्‍्था 
३३२ ढाल दया धरम दिल धार हीर १०००-१० १/७ 
मुगत को करणी 


३२३३ ढाल : ओलवडे मत कोजों जिणदजी मोहनचन्द शिष्य १०१/५ 


रूपचन्द 

३३४ ढाल आज सु दीन से बाईजी. « १० १/६ 
में जिनजी जुहारथा 

२३५ पद : समुंद्रविजे सुत नेम विराजे १०१/६ 

३२३६ हाल : घोडी तो आई था रा रामविजय शिष्य १०१/५ 
देस मे मारूजी (दे०) विमलब्रिजय 


सांवलडी सुरत मन मोहियो साहिबजी 


३२३७ ढाल : मेडतिया भमरजी रो करहलो (दे०) 
भारी वदणा प्रभूजी अवधारजो. रूपसेवक . १०१/७ 


३३८. ठाल सोकडली री साछ 
माने दोरी लागे जी (दे०) १०२/१७ 
कोीहोनी किस विध आउजी 
साधुजी रो वखाण सुणवा 


२३९. ठाल तुगीयापुर री 
इण नगरी में वाजा वाजे (दे०) १०२/१७ 
श्राया सुग्यानी साध मन मोयो रे 
तु गीयापुर नगर सुहामणो रे 


२४० ढाल . भुकजाय भमरजी रा करहा (दे०) 
भवीया सकल मनोर॒थ सिद्ध प्रधाससागर  १०२/७ 


२४१ ढाल आज ऊछुव छेरे अधिको १०२/७ 


डेछ 


कामना 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्तान (जोधपुर-सग्रह) राजस्था--हिन्दी 











कृतिनास 


ऋमाजडू ५ 
के (देशी (लर्ण ) एज ऋ्ाकडी) सपा 





प्ुक/ २ दा. एग 
छु्द शय्या «सना 





३४२ 


३४३ 


३४६८ 


दाल 


उछाल 


दाल 


छाल 


दाल 


6 
53] 


ठाल 


दाल 


ढाल 


पंद 


ढाल 


४70 08 ४ 


गृदछ दह दिस उनम्यो (ठ०) मानसागर 
वीरखा रुत आ्राई मोहना 


पृण्ये सुपना ए देखे, 
मन माहे हरख विसेखे 


मंगल कमला कदुए (दे० ) 

सोहमयती आसण कपीयो 

जिन रयणीजी दशदिसी उजछता घरे 

पच कल्याणक देवचन्द 
तीर्थ कमल उदक भरीने 

पुसकर सागर श्रावे 

कोटारे कोपे कागरा (दे०]) डोकरो ? 


पता अगोछो पृ टरो किण ही 
दीठो हवे तो दीजों २ लाला 
ठु 


१०२-१०३/१२ 
१०३/६ 
१०३/१३ 
१०२-१०४/१५ 


१०४ | & 


१०४/६ 


१८२६, सिरोही 


सफल ससार अवतार एहु गिगू भक्तिलाभ १०४-१०५/१६ 


निडलीनाहनी(दे ० )वद्ध मानस्तवन॒ समयसुन्दर 
वीर सुणो मोरी वीनती 


सिटारथ कुल दीपक चद रायचन्द 


विधना तू तो गेहली भडये 


सीमधर स्तवन 
श्री सिदरजी सुणजो मारी बीनती 


लालचन्द 


आहिनाथ आदि जिनवर बदि उदयरत्न 
सफल मनोरथ कीजिए 


१०५०/१६ 
जेसलमेर 


१०२/१२ 
१८३७, भेडता 


१०५/४ 


१०५-१०६/७ 


१०६/१७ 
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कस इझतदियाम स्द पत्नाक/ रुका एवं 
# [देशी (दर्ज ) एच प्रॉकडी) छन्‍्द सख्या र स्‍्था 
३५८ पद पडित बाद वदे ते झूठा कवीर १०६/५ 
३५५ पद सूरज सू उतपन्न पुरस ने अस्त्री हुवा १०६/ 
२४६ ममत मत कीजो राज मन मे पेम १०६/४ 
र५७ जय कु वर रो तवन 
जवबू कबर वेरागीया १०६/१२ 
२४८ पृज्य गुणमाल 
सामी वास देराइ से थे वसो कोरतमल . १०६-१०७/११ 


छाल 


छाल 


ढाल 


ढाल, 


ढाल 


ढाल 


काकरीया कुल जात जी 

वाणी श्री जिनराज तणी 

काने सुणी रे माइ 

घारणी मनादवे हो मेघ कवार ने रे प्रीतविजय 
सात वारों की 

अदितगर दिन दुनियां भूली 

श्री सखेसर पास जिनेसर भेटीये जिनचन्द 


श्रावक तु उठे परभात जिनहर्प 


थूलभद्ग मुनीसर ग्रावो नी 

सिद्धविजय 
लाख चोरासी घोडा 
पायदल छित्रु कोइ (दे०) रायचन्द 


श्रेयक राय तिर्थकर पद पासी 


मास खम्ण ने पारणे 
मुनी आया बामण गेह 


पिणहारी री (दे०) 
जब द्वीप राची देह मे 
जिनवर जी हो राज 


१८७८, पीपाड 


१०७/१५ 
१०७ । 4 


११०७-९० ८ ः पर 
१०८/५ 


१०८/२३ 


सीलविजय शिप्य १०८-१०६/१७ 


१०६९/१६ 
१्८८य६, मेडता 


सुति रामचन्द १०९/७ 


रामचन्द झिणष्य १०६-११०/१३ 
विरघीचस्द १६०९, वीसलपुर 


४० राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 





रे छृतिनाम जे पत्राक / र का एज 
ऋ्रमाड़ू, (इली(तज )एग आकडी र्व््त्ता छेत्द रूएपों 

» (देशी(त्तव )एच आकडी ) न्द रूपा र स्‍था 
ऊजछ 


ढाल क्लाली रे गींत री [(दे०) 


त्रिभुवन सामीजी हा तो विराजे मुनि रामचन्द ११०/८ 
श्री जग नायकु हो राज 


३९) 


६६ लावणी लाज मेरी रखले भवानी [दे०) मर ११०/६ 
प्रभुजी प्गट फुरमाचे 
सुर नर सुणवाकु आवे 
२3७० लावणी सिख साभक्ठ लो सतमगुर की जिनदास ११०/४ 
जिण सु होय भव पार लारलो 


३७१ दाल उपम्रसेण की लली, ११०/६ 
नमजी बवंदण गिरनार चली 
२28० दाल  ग्रानन्द्रधन जिनदास गावे, ११०-१११/४५ 
सीस चरणा से निमावे 
३७३ लावणी तुम नज कर राजुल नार हा १११/५ 
तज्ण सब घर रे 
३७४ दाल खबर नहीं है जुग मे पल की अखेमल १११/८ 


४७४ लावणी हलाहूल कलजुबय चल आायो रे मुनि राम १११/६ 


३७६. लावणी * मन सुणरे थारी सफल घड़ी जिनदास १११/५ 
सराबवी हाथ सु जावे 


7ए८ झादणी सन्त की वात तेरे हाथ 


बात १११-११२/५ 
ग्ती न रहो रे 
बटन लावणी 5 पीसी की खोटी नही करीये रे. ,, 2१०/४ 


इनक के का +फकमा-चू कयः $ ७ परलतल 
४६ पृद्द * तर पूल सी देह पलक में पः 


सत्नचन्द ११२/५ 
देसी संगर्तात राख रु 


सेघण पद विश्व सियीया नस निजर भरे लालचन्द_ ११२/४ 
सैसे पठता पलक आड़ जाय 





हस्तलिखित ब्रन्य-सूची, भाग ३ . परिणियश १ ४९१ 
कल कृतिनास पत्राक/ रफा एवं 
# (देशी (तर्ज) एवं श्राकडी) कर्ता छ्द संप्या र स्‍्था 
३८१ पद देखी रे सुरत पारस की रूपचन्द ११२/४ 
मारो जनम सफल भयों आज _ 
३२८२. पद . विराजे बंगला में मारो सावलीयो . ,, ११२/५ 
3८२३. पद : विषीया वस जनम गयों रे रत्नचन्द ११२/४ 
उसे पद . प्रभुजी के पाए लाग रे आनन्द्धन ११२/४ 
में कयों तोकृ 
3८५ हाल . नवकार मंत्रजी रो ध्यान घरो. रायचन्द ११२-११३/१३ 
बीकानेर 
२८६. ढाल . घोडी तो आई थारे भांनीराम शिष्य 
वाग में मारूजी (दे०) भगवानदास ११३/८ 
साहेबजी अजित सभव भगवत हो 
इें८७, पद श्ीमिदर क्या जांणु रामचन्द ११३/८ 
मुज करम कटक दल केवा 
३८८. पद ५ जिनराज रो आनन्दघधन॒ ११३/३ 
मेरे इतनो चाहियें नित उठ 
दरसण पावु 
३२८६, पद . काहारे अग्यानी जीव कु ११३/३ 
गुर ग्यान वतावे 
३६०, ढाल सीता सती री जिनह॒र॑ ११३/६ 
सुजाण सीता जारणे 
केंसूला फूलीया रे लाल 
३२६१ ढाल : पदमावती (राग वेराडी) समयसुन्दर ११३-११४/३४ 


हिव रांणी पदमावती जीव 
रास खमावे 


ह. 


धर 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 





कृतिनाम 


क्र 
मा, (देशी (ता) एच आकडी) 


१ 
(2२ 
(> 


३६६ 


'ड०0७० 


४०१ 


४०२ 


दाल 


तब 


वात 


- छाल 


छाल 


छाल 


दाल 


ढाल 


दाल - 


छाल 


मम न्‍यमनन 





जज पैक ्तणपम-++ “+फह+5।प7प पूजा 





मरख लखजा रे कनक ने कामण 
जग मे पास है 


भव जीवा आद जिनेसर वीनवु 
चेतन तेरी रसना वस कर रे 
डोकरी री वात (गद्य) 


चटठपई- 
भगवती भारती चरणन मेवी 
सद गुरू नाम सदा समरेवी 


जीव री उतपत 
उतपत जोय जीव गआपणी 
मन माहि विमास 


माहावीरजी झ्रावी समो 
सरया राजग्रही नगरी माहि 


सुण चेतन रे तुम गु णवत्त 
मुनि कु सेवो 
धन घन वीर जिणद हो 
सुखकारी हो प्रभुजी 
नाथ केसे गज को 
पाय छुडायो (दे०) 
ऋषपभ जिन में तो शरण तिहारी 
वारी हु वार हजारी 


किण डारी पिचका री 
गोरी के किण डारी (दे०) 


न 
रामचन्द ११४/३५ 

१६१८ जोवबपुर 
रायचन्द ११४-११५/३१ 
विनेचन्द ११५/४ 

११५/९ 
प० लखभी ११६/१६५ 


रत्नहप शिप्य ११६-११७/६१ 


[रे] 


११७/५ 
रामचन्द ११७/५ 
भानीराम ११७-११८/८ १६३२ 
जालोर 
सूयंमल ११८/७ 
77 ११८/७ 


काम कांच से न्‍्यारा रे गुरदेव हमारा 
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कृतिनाम पत्रांक / र. का एवं 


छमाड (३जी(तर्ज ) एज श्राकडी ) कतती.. छुस्दसंस्था रस्‍्या 
४०३. ढाल . मे डरू एकेली ; ११८/६ १६२४ 
वादल मे चमके वीजद्टी (दे०) डेह नगरी 


ग्राधो भोजन रात्त नो सरे 
निण माहे अति दोष 


४०४ पद ' श्रव तोरी सरण मे विरद सभाल जसझूप . ११८/४ 


४०५ छाल * एक दिवस बसे 
नेमकवर निज (दे०). सूर्यमल शिष्य ११८५-११६/७ १६१५ 
अ्रहों सर्व गुणी मुनि, कुणालचन्द इेह ग्राम 
सुत्रत माहाराज काज म्रुज सारो 


४०६ ढाल . मत ताको नार विराणी है(दे०) 
अरजी सुणो नेम हमारी 
चाहे इम राजुल नारी 


74 १ १६ | १५ १६९०९ 


४०७ ढाल . हा रे काई भरवा गई ३ ११६/९ १६०४ 
जल जमुना तीर (दे०) अहिपुर 
हा रे कांइ रजपुर सोहे 


४०८ ढाल . कु जन मे ले चालो कान मोने (दे०) ,, ११६/६ 
सुविध जिन तुम चरणे चित दीनो 


४०६ ढाल सीमधर स्तुति जमल. ११६-१२०/११ 
पूरव पुखलावती विजय मे 
जनमीयाजी नगरी पु डकरी क॒णी नाम 


४१० ढाल घमके रे घमके , सासकरण १२०/७ 
गवादे रो गागरो (दे०) 
ऋषभानदन वदीये प्रभूजी 
पोह उठी प्रभातो रे 


श्ण्र्८ 
वृसी गाँव 








४४ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह) राजर बानी-हिन्दी 
क्तिनाम पतरक्तौं/ि २. का. एन 
की (देशी[तज ) एग झ्ाकडी ) ४3 छन्‍द सरया २ स्था 
४११ ढाल कोीते थारी है माता जुग माहे भारी गोरवबन १२०/५ 
४१२ ढाल . नाम एला पुत्र जाणीये लब्विविजय ६२०/८ 
घनदत्त सेठ नो पृत 
४१३ पद पहिले पद अरिहत जाणी, जमल. १२०/७ 
ज्यारों मजन करो भवियण प्राणी 
४१४. ढाल वीरा मोरा गज थकी उतरो समयसुन्द्रर १९०-१२१/७ 
गज चढ्या केवल न होसी रे 
४१५ ढाल * रे जीव जिन धर्म कीजीये समयसुन्दर १२१/६ 
४१६ ढाल - पाच पचास छोकरा घर में मगल १२१/५ 
कयो कोई न माने 
४१७ ढाल * जोवन घन प्रावणों दिन च्यारा मांणकदास १२१/५ 
इण रो गर्भ करे सो गिव्रा रा 
४१८. दे हा : नमो सिद्ध निरजण, नमु सतगुरु पाय १२१/३१ 
घधिन वाणी जिनराज री, सुणता पातक जाए 
४१६ ढाल : मोने भाखो नी माहावीर (दे०) मुनिमाल १२१-१२२/२५ 
चोमासी ईम्यारमीजी विचरत 
साहस घीर 
४२०. लावणी कब देखु जिनेसर देव जिनदास १२२/५ 
जगत गुरु ग्यांनी 
४२१ नावणी : दे गया दगा दिलदार जिनदास १२२/५ 
सुणो मेरी माई 


जय 


लग रही नेम दरषण की 
सरम श्रासनाड़ 
लावणी * मन सुण रे थारी 


सफल घडी थावकी हाथ सु जावे १२२/५ 


हस्तलिखिन प्रस्थ-सची, भाग हे : परिश्िग्न १ 


दर 








प््माडु 


८ २ हा 
४२४८ 


४२१५. 


कतिनाम 
(दिशों (तज्‌ ) एग आकडी) 


ढाल प्रणमु श्रीजिनराब 
मनवत्र काय करीए 


ढाल ताम हुवा प्रभात मोछव 
सांह्यों त्तात 


डाल चोदवीमे जिनवर करू ज जाम 
नाम ठाम लछण माय तात 


ढाल . प्रणमी जिनवर भाखु आय प्रमांण 


आप 
४ 


ढाल - रत्तन कु बर की 
रतन कुमर गुण आगलो रे 
अगला मुख ना वोल 


ढाल * सफन दीहाड़ो जी भलाई 


ऊमग्रीयो 
सूरज आगीः 


ढाल * चंगरण रंग मगल हुवा घणा 


, छाल : कागलीयो की रतार भणी 


सी पर लिखु रे 


* डाल समाइक सुखदाइ जी 


चित लाइ कीजो 


ढाल - तैवीसमा हो प्रभू पास जिणद के 
चरण करण मध्च मोहीयों 


ढाल . मोरा साहिब हो मुझ वीनती 
एक के सुणोजी कह सुख काररो 


ढाल “ सिखामण हो तुमे सुणियों सार के 
एक मना चित धारजों 


कर्ता 


पत्रांफक / २ का एग 
छन्‍द संख्या र स्था- 


40 2 / ता 


देवराज जिष्य १२३/१० १८२३ 
ज्ञानचन्द गगरांणा 


7# £ र्‌ ३- २ २४/२ छः 
(उयु रस अव्व रवि) 
देवराज १२४/५ 


१२४-१२५/४२ 


टीराचन्द १२५/१३ ६१८६६ 
नागोर 


१२५-१२६/१६ 
जिनराज १२६/५ 


१२६/६ 


मनरूप शिष्य १२६-१२७/१६ 
हीराचन्द 


हीराचन्द १२७/२३ १८८६ 
जोधपुर 


!्/ १२७-१२८/२५ १८८ 


वीसलपुर 








४६ राजस्थान शाच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 
बन फृतिनाल कल प्राक/ रफ एन 
हरा जे, (देशी(तज) एव श्राकडी) ' छन्‍्द सरया र स्था 
४३५ ढाल श्री ऋपभ अजीत सभत्र अभिन दन १२८/ 

सुमत पदम सुपारख मन रजन 
ढेंदे६ टाल प्रह उठी ने समरीजे हो भवीयण चोथमल १श८०/११ १८४५२ 
मगलीक सरणा च्यार पाली 
४३७ ढाल सावूजी ने वनणा नित कीजे आसकरण १२८-१२६/८ १८३८ 
पोह ऊगते सूरजी वूसी गाव 
डस्८घ ढाल पास जिणेसर प्रण गश्रासा जिनराज १२६/१३ 
गावत मंगल लील विलासा जतपुर 
४३६ टाल एक कुवो ने पाच पीणीहारी कबीर _१२६/४ 
नोर भरे हो न्यारी न्‍्यारी 
४४० ढाल घडा एक सो श्राठ सहेली नथमल. १२६/६ 
रस सु भरिया नोका 
४४१ ढाल सुणीयो रे बाबू कुटल मजरी कबीर १२६/३ 
लारे लग रही 
४४२ ढाल हाथ जोडी काली इम बोले श्रासकरण १२६/१७ 
ऊभी सनमुख तीर 
४४८३ ढाल . काइ रे मुमान करे आपणो, रामचन्दर १२६-१३०/१० 
मान करेगो गुमान करेगो 
तो नीची रे गत मे जाय पडेगो 
४४४ ढाल प्रह उठी गोतम प्रणमीजे समयसुन्दर १३०/७ 
मन वछित फल नो दातार 
४४५ ढाल नव वाड सही जिनराज कही १३०/११ 
मुनि राज लही अति हित कारी 
४४६ ढाल आरभ करतो रे जीव डरे नही 


१३०/५ 
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के कृतिनास ले पत्राक/ र का एग 
मे के (देशी (तर्ज) एव आकडी) छनद सख्या र स्तथा 
४४७ ढाल निरखण दो असवारी (दे०) रामचन्द १३०-१३ १/७ 


ढ धना मुनी धन मानव भव पायो 
श्रीमुख इंउ फुरमायों 


४ढडें८प ढाल घुमर रमवा मे जासा (दे०) भगवानदास १३१/६ 
गुणधरजी रा गुण मे गासा 
ज्यासु परम आणद हय जासा हो राज 


४४९ ढाल जाग हो जाग हो जाग होजीव तू, कुसालचन्द शिष्य १३१/११ 
काइ तू मोहनी नींद सूतो जिनराज १८८०, जोधारो 


४५० ढाल सीतल जिन सहज सुरगा १३ १/६ 
तुज दरसण थी दिल चगा रे 


अ्रतिम ढाल अपूर्ण है । ढाल की पक्तियो से ज्ञात होता है कि इसकी रचना 
उदयपुर में तपागच्छाचार्य विजयक्षमसूरि के चातुर्मास के समय मे की गई थी । 


सकलन में लिपिकर्त्ता तथा लिपि-स्थान का कही भी उल्लेख नहीं किया 
गया है। ( पत्राडू! ७६ पर लिपिकाल १६३७ दिया गया है।) सग्रह मे 
सवत्‌ १६३३ तक रचित ढालो का समावेश किया गया है जिसमे प्रस्तुत सग्रह मे 
अनेक अप्रकाशित ढाल-पदो की विद्यमानता स्पष्ट है । 


सग्रह मे प्रमुख रूप से १९ वी एव २० वी सदी के मारवाड एव गुजरात 
में कार्यरत लु कागच्छीय ऋषि जैमल, रायचन्द, चोथमल, रूपचन्द, रत्नचन्द 
तथा इनके शिष्य प्रशिष्यो द्वारा रचित ढाल-पदो का सकलन किया गया है । 

लु काग्रच्छ के वाद तपायच्छीय तथा खरतरगच्छीय मुनियो एवं आचार्यों 
के श्रौपदेशिक पदो एवं ढालो को भी स्थान दिया गया है। जैनेतर कवियों में 
कंवीर एवं हुसेनफकीर के पदो का समावेश इन कवियों के सावंभौम प्रभाव का 
द्योतक है। 

अस्तुत सूची-पत्र मे अनेक जैन पदो एवं ढालों का उल्लेख किया गया है । 
उनके स्वरूप परिचय की दृष्टि से देशियो' की वानगी उ उयुक्त विवरण में दी 
गई है । समस्त 'देशियो' का सकलन व उनका अनुसधानव अपने आप से गोध 
कार्य का एक स्वतन्त्र एव मौलिक विपय टो सकता है। 'देगशियो' के साथ ही 
साथ रागो का भी उल्लेख सकलन मे क्रिया गया है किन्तु स्थानाभाव के कारण 
उनके उत्लेख के लोभ का सवरण करना पडा | 


४८ राजस्थान ध्राच्यविद्या प्रतिष्टान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 
१५६. ११००८ (२) उपमासं प्रह 
प्रारम्भ -- 


।। अथ उपमा सग्रह लिख्यते ।। 

मगलाचरन-- दोहा 

उयमान रू उपमेय नहि, तह उपमा का होय | 
अनुपम पद मे गन वचन, आदि न पहुंचे कोब ॥॥१॥। 
करन अनुग्रह जीव पर, विग्रह घरत मुरारि। 
तसु सुमिरत में ऊपमा, सग्रह करो विचारि ।२॥। 
उपोद्घात-- दोहा 

जहा वरन आकार श्री, आदि एकही वुल्य । 
तहा कहत उपमान कवि, पावत हमें अमुल्य ॥%॥। 
उपमान रू उपमेय मे, चमत्कार दरसाइ। 
अधिक क्यून में मिल रहे, तह उपमा ठहराइ ॥॥४॥॥ 

अति रूपबती स्त्री रूपोपमा 


मुख पर पकज चद्रमा, दृग पर मृग हृग मीन । 
कमल कमल की पखुरी, खजन को कवि कीन ॥॥५॥। 


तारक दंग तारेन पर, अरु कटाछ पर बान । 
भोहन पर भोरावली, धनुष लता हू मान ॥॥६॥। 


अलक ऊपर चामर अही, जाल त्रिवेनी पाज । 
अद्ध चद्र है भाल पर, पट्ट पटल हू तास ॥७॥। 
टेडि भोह दो को कहुत, पख सवारत भोर। 
जावक भीने मीन सम, लोचन लाल सुठोर ॥5॥। 


नासा पर सुक तिलकु सम, दीपक नथ भकक हर्न । 
मधुक्र वदर जु कपोल पर, सूक्ति पान पुट कर्न ॥६॥। 


ओठन पर वधूक अरु, बिव प्रवालहु मान। 
दातुन पर दार्या विजुल, वीज कु दकली जान ॥१०॥। 
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त्र्न्त्‌ - ग्रन्थ प्रयोजन 


यो उपमा वहु विध कही, कवि ने ग्र थनि माहि । 
सो सब सग्रह क्यों बने, कछुक कही में ताहि ॥६५॥ 


एक देश ते ऊपमा, लगी रहते सब ठोर। 
ओर देश को छोडिकं, वरनत नर शिरमोर ॥६७॥ 


कछक अबुध के हिंत अरथ, उपमा सग्रह कीन । 
पढहि विचारहि सोइ नर, होहि भ्रति परवीन ।॥६८॥। 


रचनाकाल सब्रत वाइस उचन्निणो, पोष कृष्ण हरि द्योस । 
कीनो हीराचद ने, उपमा सग्रह घोष ॥६६९।॥। 


पुष्पिका - इंति कवि हीराचद कानजी कृत उपमा सग्रह समाप्त । 


प्रारम्भ - ग्रय ल॒ुप्तोपमा बिलास 


जहा दोऊ वस्तु को शोभा को चमत्कार समान दिखत होइ तहा 
उपमालकार होत है । तामे हु अधिक गरुत उपसमान अरु हीन गुण उपसेय सो 
दोउ को सवध करन हारी उपमा है। तहा उपमान अरु उपमेय मे काव्य की 
भावना करके परिपक्व बुद्धि वारे रसिक पुर॒ुप के हंदय को आनद होय, ऐसो जो 
व्यजना विन स्पष्ट समानता को प्रकाश होत है, तहा उपमालकार जानिये । 


उदाहरन-- चन्द्रमुख | चन्द्र सो अधिक-गुत उपमान है। मुख सो हीन 
गुन उपमेय हैं। सो दोउ की समानता करावन हारी तीसरी वस्तु एक उपमा 
प्रयटट होत है । चन्द्रमा में उज्बलता, योलता अरु आह्वादकता है सो सव 
साधारण नर्म है। ए सर्वे साधारण धर्म का घरनहार जो चन्द्रमा है सो धर्मी 

'हैं। सो इहा धर्म - धर्मी मे अभेद उपचार मान्यो है। क्यो जो धर्मी, जो 
चन्द्रमा है ताको नाम कहते है, धर्म को गृहण होत है, ताते चन्द्रमुख यो कहो 
सो मुख में उज्वलता, गोलता और आह्वादकता गअसे सर्व घर्म रहे है। ताते 
चन्द्र जेसो मुख कहयो है । 


१ उपना समग्रह नामक सूल ग्रन्थ से पूर्ण हीराचन्द कानजी कृत “लुप्तोपम्ता विलास” शीर्यक 
से पृथक कृति लिखी गई है। जिसका श्ायन्त भी यहाँ उद्धुत किया जा रहा है । 


पूछ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोघपुर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 
न मम कक मल लक अ 


अन्त - दोहा 


“कंनक लता पर चंद्रमा, घरे बनुष हेँ वात 


देखा, सोने की लता पर चद्रमा ता पर हो घनुष ओर वानन सो कछ एक 
दूसरे पर घरे जात नाहि। यह तो सोने की वेल जेसी स्त्री कही और ताके मुख 
को चद्रमा कह्यो, और ताकी भोह को दो धनुष कहे, और ताके कटाछन को 
वान कहे । एसे केवल उपमानन के नाम लेके उपमेय को वर्णन कियो है + 
ताते हु रूपकातिशयोक्तयलकार भयो है । और जो लुप्तोपमा सो तो आगे ब्नेत 
कियो है तातें समुझनों । 


पुप्पिका - इति प्राचीनोदाहरण पूर्वक कवि हौराचद कानजी कंत लुप्तोपमा 
विलास संपूर्णम्‌ ॥ श्रुभम्‌ 


३११ १२१५३ फोकश्ास्त्र 
| प्रति अशुद्ध लिखी गई है | 


प्राग्म्भ - ॥ दें० ॥ नम ॥। दृहा 


मातगी सति आपीई, क्वीत करे रसाला 
कोक कला चुण वर्णवौ, जे प्रीछे बाल गोपाल ॥३१ 


श्री सारद तुह्य ध्याइई, अक्षर आपो माय । 
कैपा करी मुख अ्रवतर, जिस गुण ग्रावे ठाय ॥२॥। 


जे नर पेहेला कवी हुंग्रा, ते ताहरो प्रसाद । 
नाम जपता सरस्वती, श्जें दुख विध वाद ॥३॥॥ 


कवित करेंवा मन घणों, खति करू दिनराति। 
वाचा अवीचल आपीड़, कीजे कवित सु जाति ॥॥४॥४ 
विगमल जोइ वाधिस्यू, उतम कवीत प्रमाण | 
लघू दीघे गुण भला, चोपे कलि वखाणि।॥५॥ 
कोक शास्त्र कोके कीऊ, ते जोई सु वचन । 
कंवीत छठ इम उचरे, वाघू कवीन कथन ॥॥६॥॥ 
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चौपाई 
श्री शारद दिघु वरदान। मातगी ओआप्यां सनमांन |! 
श्री गुरे कृपा कीधाज घणी। करू चोपे कोकज तणी ॥७॥॥ 
पहिला ग्रथ अनेकज हुझा । मतति एक ने प्रवध जू-जुआ ॥। 
छे आनद कवीश्वर तणी। कांम गास्त्रनी मति छे घणी ॥5५॥ 
कोक देवे कीधु कोक। ते उपरे रजे सवी लोक ॥। 
तेहनो मत जोडइ ने सही। कोंक कला वाघु चोपे॥।&।। 
जे नर होसे चतुर सुजाण। नारी प्रेम विलूृधा प्राण ॥। 
भोग तणा गुण जे जाणस्ये। ते नर सुणता उल्हस्ये ॥१०॥। 
कोक कला कुत्तम मालनी। अर्थ सुयध ने राते चाननी ॥। 
भमरो नर भोगी जेहस्ये। ते सास्त्र ले वाचि न वस्ये ॥११॥ 


दश प्रकार जे कोर्के कह्मा । तेहना अर्थ विजेषे लक्या ।। 
विगते करी कह वेगला। प्रीछे नाह्नों मोटा भला ॥१२॥। 
गहा दुह्म अने चोप। घब्लोक सभाषित बोलीश सही ।ः 
सति साझू हूं करू कब्रीत। साभलयों सह एके चीत ॥॥१३।! 
कविता कवीत करे सु रसाल। साभलयों नर चित्त वीसाल ॥! 
वक्ता करि विचार अनेक। कथा तणो रस उपजे विवेक ॥१ ४ 
इलोंक 

आुज्जार गायन नृत्य वाच्र तानों (न) रतिक्रिया । 
साहित्य पट (द) लालित्यं पट(द्व) वाध्यो (वन्धो) गतिस्तथा ॥१५॥। 
कटाक्ष लक्ष सरभों (सरम्भो) वरसे म्रदु भाषण । 
वज्ञीकर्णतायानि कथया (कथिता) पोडसी कला ॥॥१६॥। 

अच्तिमाण - 

कवि-परिचय - पत्नाडू ८२-८४ 
हवे नवंद बोले कथा। चांम ठांम पोतातनु बथा।॥ 
कवंण वंस माहि उपना। ते संलेपे बोलु अधुना ॥6€५॥। 


|: 


श्र राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्द 
गुजर देस माहि अभिराम । बर्म ध्यान नो उतम ठाम ।। 
यती सती तप आगम गनान । सर्व लोक वस्थे सावधान ॥॥६६।॥ 
कलीयुग गगा सावरमती | उतम नीर वहे सरस्वती || 
सदा काल जत पूर्ण वहे। स्‍्नाने पाप सबने दहे ॥६००॥। 
काठ नगर बसे अभीराम । अहमदावाद श्री उतम ठाम ।। 
सर्व वस्तु पामीजे जिहा। जबू द्वीप मा न मलि कही ॥१॥| 
श्री श्रीमाल तिहा व्यवहार । देवराज नामि उपचार || 
मान दिई महिमुद सुरताण + महिता माहि वडों बधाण ॥२॥। 
तेहनि घरि कुलवंती सात। बे पखि पूर्ण कुल विख्यात ॥॥ 
माता राजलदे नामे उचरो। तेहनी ऋखें हु अवतरचो ॥३॥॥ 
का नाम 
कर्म सयोगें मारू देश। नगर शीरोही कीध अवेश ।॥। 
तिहा रहिवानों कोचों ठाम । योगि थयः लक््या गुणग्राम ॥॥४।॥॥ 
नवमे वर्ष श्री गुरु तणा। पास्था चरण मनोरथ घणा ॥। 
दीक्षा लीधी श्री युर पास। भव बघन थी छोड्यो तास ।॥५॥॥ 
गच्छ श्रीयुरे तपंगछ माहि जसवत । कमलकलस साखा वॉलत ॥। 
वर्णन गछ नायक श्रीपूज्य प्रमाण। जारो गगन उग्रतो भाण (६॥॥ 


धर्म घोरधर श्री गुट नाम । कमलकलस साखा अभीराम ॥। 
महा गुणवत्त गभीर। पच महाव्रत यती सुधीर ॥।७॥॥ 


ग्रोढा भटाके पदवा घणी। जेहनी कीरति जग माहि घणी ॥॥ 
हा ग्रृणवत महानुभाव। पडित श्री मतिलाब्यणभाव ।]5५॥। 
वीजा सु मतिकलस पन्यास । श्री गणघर कहे सुखवास ॥। 
त्रीजाी गणि मतिपन्यास। कल्याण भाव प्रते प्रकास ॥६॥॥ 
सूरिसर ना गणघर एह। केतला नाम कहु बहुतेह ॥। 
गण माहि गुणवंत गभीर । जती सकल माहि ते घीर॥१० 
एहवा गुरु भट्टारक जेह[ कह उपमा सवाई तेह॥। 
शिष्य नवंद ने कृपा करी। दीवो पद ते करुणा करी ।॥।॥१ १।॥ 


री 
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बैब.. 


देद दिक्षा ने दीघा मत्र। 
वणा दिवस में सेवा करी। 


चर तेरे दीघों मान। 
श्रीगुरू स्तवना कवीजने करी। 


घणा दीवस मि गुरु सेवीया। 
विहार कर्म वली तिहा थी कोच | 


दक्षिण देग प्रति कियो विहार । 
वोध पमाच्या वहु जीव ने | 
देवयोगि. चालता सही। 
गाढ आसेर तिहां अभिराम। 
राज्य करि वत्मंवत्त सुजाण। 
महा अभग तरवाराहि तेग। 


मीरह दइहसाह सुजाण। 
मीरा वाहादुर साह फकीर। 


रचना काल- 


र्स्था 


सवत सोल छपन्ना( १६५६) सार । 
वीया - दशमी दने आणद। 
उत्तराषाढी नक्षत्रे सु विचार। 
केक रासि ग्रह गुरु भोगविं। 
श्रुनन्‍्य मुहुरत सुभ वेला सार। 
भरी नर्वेदं वोले कवीराज | 
श्री गुस्देवे करुणा करी। 
जे नर होसथे चतुर सुजाण। 
जे ए कथा सुणसये सही। 
सुणतां चित होस्ये आणद। 


कोक तणों मत्त लेइ करी। 
तृरहानपुर नगर मा थई। 


+ २ 





श्री सरस्वती हि वांध्यों तत्र ॥। 
थ्री सारद सेवा आदरी ॥॥१२॥। 


मातगी दोधो वरदान ॥। 
मति नवंद नी ए चा(आ)चरी ।॥१३॥। 


भणी गुणी ने पोढा थया।। 
श्रीसुरु नी अनुज्ञा लीध ॥१४॥ 


कउत्तक जोया देश अपार |। 
कवि सदगृति पामी देश ने ॥॥१५॥। 


खानदेश मा श्राया वही ॥। 
बुरहानपुर नगर नो नाम ॥॥१६।॥। 


वेरी ना भाजे भड ठाण॥॥ 
जाति फारक कला वीवेक |।१७॥। 


तास पुत्र वलव॒त वखाण ॥। 
कीरति सर्व न जाणे लखीर ॥।१५॥। 


शाक पन्नर एक्वीस ( १५२१) ।। 
वुध वासरि वहु प्रमाणद ॥१६॥ 


मकर चद्र भोगत्रि तिण वार ।। 
तु लि गनि श्रावण चितवि ॥२०॥। 


उतम नक्षण तणो विचार | 
करी चोपई सपूरण आज ॥॥२१।॥ 


कोक चोपाई सपूर्ण करी ॥। 
नारी प्रेम बिलुधा प्राण ॥२२॥। 
अथवा भणस्ये सरसी जही ॥| 
परम सुख पामि मति मंद ॥।२३॥। 


चालीश चोपाई कदवी उच री || 
कोफक देव नामे चोपाई ॥॥२४॥। 


5 


५८ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोथपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 


दथ प्रकार संपूर्ण थया। बिगते करी कथा जु-जया ॥। 
शथ्वी मात्गी ने वरदान। करी चोपाई अमृत समान ॥२५॥। 
जे नर स्सल॒व्धा हुस्यें। तेहना मन इसे ग्रथे वस्खे ॥। 
जिम कमल माहि भमरों रमे । गध केतकी छाडी किमे ॥२६॥। 
जरा जाने घरि नहि गासरुत्र। कामकला किम प्रीछे पात्र ॥| 
क्ममचास्त्र नो जे हुई जाण। तेरा जानु जीवित प्रमाण ॥२७॥। 


जेह नर सु णस्ये श्रवरो सही । बुद्धि विस्तार न होस्णे लही ।। 

विर्ही तणा भजे दूख। भोगी जन के प्रेम दा सुख ॥२5॥। 

जिहा लगे रवी गगनें तपें। जिहा लगे मेरू मही मध्य जत्रे ॥। 

जिंहा लगे कथा रहस्ये पुराण । कवि नवंद कहे कथा वखाण ।॥॥३०॥। 

कामशास्त्र मा उतम एह। देइ दित ने श्र णस्ये जह ।। 

अनत सुख पामे सदा। श्री नवेद कहे श्रुख सपदा ॥3 १॥। 
पुप्पिका - इति श्री मह्निनाचार्य कबी श्री नंद विरचिते कोकण्ास्त्रे आसन 
आपग्रहन कौतक भेपया ज्ञान वर्णनोनाम दशमों प्रकार ॥।१०॥। 


ल० ठकरलालजी शभवजी | 


भ्ूर३ ११५८५ (८) चंदकु दर री बात 
प्रार्म्म - (| दे० ।। श्रथ चदकु वर री वात निखते । 


समर सारद माय, गणपति दे के लागु पाय। 
कर्त्तानाम प१रतापसिध की भश्रगाज, कीनी कथा रसिक(क)विराज ।॥।१।। 


प्रतापसिघ खुमाण ते, हुकम कीयो कर चाव । 
हल कंवि? एसो कहो, कुछीयक वात सुणाय ।॥२॥। 


? प्रस्ठुन वार्ता के कर्ता का नाम प्रतिष्ठाद से प्रकाशित पूर्ण सुची-पन्नो से 'हसफवि' दिया 
गया है, उसी के श्रनुरुप प्रस्तुत सुच्ीण्त्र मे भी कर्ता का नामोल्लेख 'हसकवि' के रूप 
में किया गया है । वर्ता के आदन्त का अश्रध्ययल करते समय शअनाथास यह विचार 
श्राथा कि “हस कवि सू अंसे कह्मों” का सीधा ८र्थ “प्रसन्न होकर कवि से ऐसा कहा 
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सबक लगे सुहावणी, रस सजोग सिगार। 
मूरख के मन हरे, सब रसीयन को सार ॥३॥। 


रचनाकाल सनरे से चालीस” समे, तेरस पोसज मास | 
४»ण कीदो कर चाव के, भोगो प्रण आस ॥॥४॥ 


कथा-प्राररभ - तगर नाम अमरापुरी, पंच कोस लवाय। 
अमरसेन राजा तिहा, राज कर बंठाय ॥५॥। 


चदकुमर ताक भयो, मानु काम अ्रवतार। 
चल्योौ सेहर सिकार कु, रहि विमोहित नार ॥६॥। 


अधिक सगत है क्योकि 'हसां पद 'विहर्सो' के समीप एवं उपसर्य रहित है। प्राचीन 
प्रतियों मे प्रतिलिपिकर्ताओ द्वारा प्राव सर्मन्न चन्द्विन्दु का प्रणेग नहीं मिलता एगं 
यह पाठानुसन्धान की प्रक्‍त्ति पर ही निर्भर करता है श्रतः इसके कर्त्तो दग नास जेसा 
कि प्रारस की पक्तियो मे “कीनी कथा रसककवीराय” तथा श्वन्त मे भी 'चदक्ुमर 

की चारता, करि रसककदी राय” स्पष्टव उल्लिखित है इसलिये कर्ता का नाम 'रसछिक 
कविराय' शथदा “रसिकराय' कवि मानना ही रुर्वथा उपयुक्त है। प्रस्तुत रुग्रह की 
तीनो वार्ताएं एक ही कवि की हैं किन्तु ग्रन्याडू ११५८५ (७) वाली प्रत्ति श्रपूर्ण है । 


२ सवत्‌ १७४० में जोधपुर के पाट पर प्रतार्पासह पुत्र सरतसिह नामक 
किसी राज के होने का इतिहास ग्रन्थों मे उल्लेख नहीं है। 'जोधगर्शा मे इसरा राज्य 
बीकानेर का है । यहाँ दाचा-भतीजे के रूप से उक्त दोनो नाम मिलते हैं श्षिन्तु प्रतापसिह 
के गद्दी पर बैठने के दो वर्षों के अल्पकाल ही मे उनके चाचा एव सरक्षक सूरतासह ने 
उनकी हत्या करवा दी थी। उक्त घटना सवतु श१८४डेंड के बाद की है। सभी 
प्रतियो मे रचनाकाल सदत्‌ १७४० उपलब्ध होता है श्रत उक्त कवि को वार्ता की 

रचना का प्रादेश देने दाले भ्रतार्पणसह जोधपुर और दीकानेर के महारःजाओ से भिन्न 
कोई श्र व्यक्ति होने चाहिए । उक्त प्रतार्पानह फहु!ं के राजा थे ? बह प्रनुसघान 

का दिपसे है । 
# | वार्क्तों के अनेक पाठनेद प्राप्त होते हैं अत उक्त दोनो विषयो को स्पण्ट 


करने के लिए ग्रन्थाडू १०६५४ (१५) वाली प्रति का भी आाठन्त इसी फे साथ 
दिया जा नह है। ] 
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चद्रायणा 


एक दिन चदकुमर आहैड चालियौ। 

राजाजी को साथ सर्ब हालीयो ॥। 

उठीयो एक वाराह तास पे लगीयो। 
परिहा कुमर लागो पूछ के सूवर भगीयो ॥७॥। 


साथ कवर रो भ्रूलक चूकों वटडी। 

दन खड हैवा नवी तरवर वटडी ॥। 

कोस वत्रीसा उपर सुर मारीयो। 
परिहा साथ न श्रायो कोयक निहारीयो ॥5॥। 


दुह्ा 
पडीयो कुमर उजार मैं, आथमीयो तिहा भाण । 
तप्सी वेठों तप करें, तिहा झायो राजान ॥६॥। 


खच्त - वार्ता 


कु वरजी घर आया । सगलाइनु सुख हुवी । साहुकार री बहू नै, 
राजा री बेटी परणाड, लिणने पिण लेता आया । पिण साहुकार री बहू 
सु प्रीत सनेह घणौ ।६०। 


ट्ट्हां 


मो मन प्यारी सु वस्यी, प्यारी को मन पीव । 
मैं प्यसी का जीवडा, प्यारी मेरा जीव ॥६१॥ 


प्रतापसिघ सुरताण है, जिहा की वात सुणाय । 
कविनाम चदकुमर को वारता, करि रसककविराय ॥॥६२॥। 


जोत(घ) वस जुग जुग जीवो, घणा हेत परवार । 
नाम धरची प्रताप ते, या गुण कौ गुण सार ॥|३००।। (६३) 


पुथ्पिका - इति श्री चदकुवर री वात संपूरन। ग्रथाग्र थ तिनसे । 


लिखत प० लाचविज वीकानेयर मच्ये । सवत १८५७ वर्ष । मिति 
मिनसर बदि ६ झुक्रवारे को मु ० लखमणजी वाचनार्थ । 
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ह्हां 


पोथी प्यारि प्राण थी, हर हीया को हार। 
लाख जतन करि राखज्यौं, पोथि सेति प्यार ॥१॥ 


श्री गणोशदेव झाहाय छे जी | श्री । 


५२१. १०६५४ (१५) ॥। दें०॥ श्रथ श्री चंदकु वर रो वात लिख्यते 


प्रारम्भ - 
कर्तानाम 


अन्त - 


पुप्पिका - 


द२४८ 
शारम्भ - 


हक 


समझरू सरसति सामणी, गणपत देव कु लागु थाय । 
परतापसिघ को आग्या पाय, कीनी कथा रसककविराय ।॥१॥ 


परतापसिघ कु माण ले, हुंकम कीयो कर वाच | 
हस कवि सू अेसे कह्यो, कछ ईक वात सुणाय ॥२॥ 
सत्र कु लगे सुहामणी, रच सजोग सिणगार | 
मुरखहु को मन हरे, सरव रय(स)न को सार ॥।३॥। 
सतरह से चालीस मे, तेरस पोसज मास । 

गुण कीनो कर वाच के, भोगी पुरण आस ॥४॥ 
परतापसिध सुरतर्सिघरो, वसंत सदा सुहाय । 

चंद वात पूरी हुई, कर(रि) सकलकविराय ॥॥६३॥। 


जोधघ वछ जुग २ जीवों, घणो होत परिवार । 
नाम धरयो परतापसी, या गुण को गुण सार ।॥६४॥। 


ईति श्री चंदकुमर री वात सयुरण ॥। 
उपरली पोथी तण माफक लखी छे। खोटी खरी तो श्री परमेसर 
जाणे ॥ सवत्‌ १८७४ शाके १७३६ माह वद ८ श्रुक्रवासरे । 


१२३५६ छुन्दसार 


।] श्री मरोशाय नम ॥। अ्थ छदसार ॥। 


दोहा 
कृष्ण चरन चित आन, कह सुमति पिंगल कछु । 
जिहते छदे हि जान, प्रभु ग्रुन जामैं वरनिये १ 
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पोडस कर्म चौपई 
प्रथभाहि सख्या करम वताग्र। प्रस्तारह सूची चित लाय ।। 
पुनउ दष्टि नप्टि सुख खान। मेर पताका मरकंट जान ॥?॥। 


अड् कर्म ए मत्त के पुन वरनन के जान । 
इह त्रिध पोडस कर्म ए बड़े सुकठि सुख दान ॥३॥। 


श्रन्त -- | भ्रथ वर्ण मकंटी ॥। 
छ्पं 
वण सख कोठार, करहु सूरत पठ पकत | 
बुत पक्रत भर आदि, एक ते अंक क्रमहि गत । 
दूजी पंकत भेद, दोय घर दुगने ठानहु 
इन दोहवन गुण, चतुर वर्ण पंकत में श्रानहु 
इट अर्ध अक गुरु लघु पंकत, पच छठइ भरि सु पुन । 
गुरु अक वर्ण अक सम मत्त, पक्त त्रई वर्ण मकंट सुगुन ॥॥५४८॥। 


इति वर्ण मकंटी । टीका -- 


वर्ण मर्कटारी वर्ण जितरा री मकंटी करणी द्व॑ तितरा कोठा उभा वीजे | 
तिरछा ६ कोठा कीजँ, सर्देव उणा + आगे इसी संस्या माडीजै। ब्रत १, भेद २, 
मात्रा ३, वर्ण ४, गुरु ५, लघु ६, इण तर ६ नाम लिखीजे | अ्रठे वर्ण ३ री मर्कंटीं 
करणी है। प्रथम व्रत पक्ति १ सु अनुक्रमे ग्राक भरीजे (१) दूजी पक्ति भेद री 
प्रथम २ घर ने दृणा करने झ्रागे जितरा कोठा हवे सो भरीजे। २।४5॥१६।॥ 
३२।६४। इण रीत मरीज (२) हमे चोथी वर्ण पक्ति। इण ने पहिली पक्ति ने 
दूजी पक्ति रा आक गुणाय ने भरीजे । २८।२४॥६४। इण रीत भरीजे (४) 
हमे गुरु लघु री ५।६। पक्ति भरीज | तढं वर्ण पक्ति रा आक आधा करने दोनु 
५।६। पक्ति भरीज । १।४॥१२।३२। इणरी ५।६ पक्ति गुरु लघु री भरीजे। (५-६) 
अब ३ मात्रा पक्ति भरीज | अडे वर्ण पक्ति ने गुरु पक्ति रा आक भेला करने 
भरीज । ३।१२।२६।६६। इण रीत मात्रा पक्ति प्रस्तार १२ मात्रा, ८ अक्षर, 
४ लघु, ४ गुरु। तीन वर्ण रा ८ प्रस्तार, ३६ मात्रा, २४ वर्ण, १२ गरू, १२ 
लघु। च्यार वर्ण रा १६ प्रस्तार, मात्रा €६, वर्ण ६४, गुरु ३२, लघु ३२, 
इण रीत उत्तर दीजे | 
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वर्ण ३ री म्कंटी यत्र 





| | २ | ३ | ४ | * | कब्त 
२ | ४ | 5 | ६ [३२ |भेद । ३२ भेद 
जता जता जा जाए 








पुष्पिका - इति षोडस कर्म सूरत मिश्र कृत छदसारे सपूर्णम्‌ ॥ इति श्री 
पुष्करणा ज्ञाती पुरोहित वेणावत भवानीरामात्मज इद्रभानु कृत 
टीका समाप्त ॥। 
ब्लोकः 


एकोनबिशे पचद्ोपि वर्ष कातिकमासे शुक्लदले च पक्षे । 
करोतिथोना च श्रकंपिवासरे लिखत च साधुरुदेरामकेन ॥4१॥। 
फलोधीनगरे श्रीहरमदिरे लिखित च साधु निरजनी 

श्री भागवतीदाशजी तस्य थिष्योदे रामकेन स्ववचनाथ्थंम ।२॥। 


(सव॒त) १६१४ का० श्रु० २। श्रीरस्तु । श्रुभ भूयात्‌ । 


६६०. ११५८३ (२) जसवन्तसहजी के दोहे” 


प्रारम्भ - जसवत गरव न किजीये, तज दीजीय अभमौन । 
पट दरसण वेठा रहा, अ(उ)डगन चढी वीमौन ।। 


कृविनाम कला रहे कालु कहे, मुठी चीणा चवाय। 
सत जाय पत छात्यिं, घेवर खाय बलाय ॥। 





अपार 9>न3>;प५+ पा ;>प्>मा एफ + पाए नासा पा». >+०५+4 मान 


१ कालू द्वारा महाराजा से यथोचित सम्मान प्राप्त न होने के कारण क्षब्धघ होकर लिखे गये 


ज्ञात होते हैं। महाजनी लिपि मे, अनेक अशुद्धियो से पूर्ण, जिपहर कोटि के दोहे श्रादि 
स्फूट छुन्द हूँ ॥ . 
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सौ कवत न एके दुहरो. नावक कंसे तीर । 
लागत ही छिऊ जात है, नेक न होत अ्रधी र ॥। 


बदूक बौन ग्रुणोण अ्रड, नेणस वोण दुरस। 
सो लगे ले लोग उर, कोठ जीवी न तुरस ।॥ 


गात सुन्‍्गी गौरडीं, ऊभी श्रग लगाड़ । 
सीर कु रयण सही तणी, फल ऐौमीयो कीवाड ॥! 


जा घर कु तू कहै अपणा घर, 
ता घर मैं घर केऊ वसे हे । 

नोल वियाल विलाव विली, 
विल मुसह भीतन माँह छुसे है ।॥ 


भुछ छछ दरी छपगी छपगी, 

मंकरा मंकरी तिण मौह पसे हे । 
ते ज कियो अपने रस कु, 

अपने अपने रस सवे ई क्रिस है ।॥ 


६६९ ११६८३ जादबरास 
प्रारम्भ -- ॥ श्री दं० ॥। श्री वीतरागरायथ नमः ।] 
दुहा 


समझ रिपभ जिनेसरु, मन वेछित दातार। 

अलिय” विघन दुर हरे, वर्त्ते मंगल चार ॥१॥ 

सासण नायक चीर ने, नमर्ता नवनिध होय ॥ 

उतपति कह जादब तणी, संभल ज्यों सहु कोय ॥२॥॥ 

ढाल चौपाइनी देसी 

एट्रीज जब हीप वखाण। भरत खेन्र कोसबि जांण ॥7 
गंद्ध महिदर पोल पागारि। वन वाडईी कुठोढ विचारि ॥ 
बन बान करि पुरण भरी। लो जाणे ईंद्रती पुरी ॥॥ 
सुखोया लोक बसे लिण माय । विदातवति नाम तिहा राय ॥। 
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हंय गय रथ पायक्र दल पुर। घारणी राणी नित रहे हजुर ॥ 
सुख विलसे कर लील विलास । आयो वसत खेलणनों मास ॥। 
एक समे राजा नीसरयौ। निज सेनया सेती परवरयो ॥। 
वीर कुविदक केरी नारि। राजा देखी मैहल मझ्कारि ॥। 
रुप रज्यो भुप विशेश। नयणन खड़े वनमाला देख ॥। 
रामति रमने आयो राय। निज मत्रीसर ने त्तेडाय ॥ 
वात कही वनमाला तणी। ल्यावों नारों मुज सुख भणी ॥। 
रिप चोथमलजी कहे पेहली ढाल । आगे सुणज्यौं वात रसाल ॥। 


द्हां 


संजम लीघो मनरली, परजन संब कुमार । 
थिवरा पासे सीखीया, द्वादसी ग्रग वीसतार ॥।१।॥। 


सीह ज्यू सजम पालता, युर वीर ने धीर। 
गृुणरत्न छवछर करे, तपीत खीयो जिन सीर ॥। २।। 


तीर्थ ते नमरे ए देसी 


मुनीवर मोदा वेजण गण गिर वारे। 
पाल पाच अचार साथ गण गिर वारे॥। 
करणी करता निरमली गृण गिर वारे। 
नव॒कोटी धर है विहार साध गुण गिर बारे ।१॥। 


जादव वंस उजवालीयौ गृण गिर वारे। 
सहै परीसा घोर साध गण गिर वारे॥ 
अत समे केवल लही ग्रूण गिर वारे। 
मुक्त गधा करम त्तोर साध गृण गिर बारे ॥२॥। 


सोल वरस लगे पालीगशौ गृण गिर वारे । 
चारत्र खडानी धार साध गण गिर वबारे॥ 
अत गढ़ में चालीयों गृण गिर वारें। 
एक मास नो सथार साथ गृण गिर बारे ॥३॥। 
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मुनवर ना गुण गावता गृण गिर वारे। 
तुट करमारी कोड साथ गुण सिर वारे॥। 
रिप चोथमलजी कहै साधना गूण गिर वारे | 
पाय वदु वेकर जोड साध गुण गिर बारे ॥| ४।॥॥ 


उतपत कही जादवा तणी गुण गिर वारे। 
काइ सुत्र कया कार साध गृण गिर वारे।। 
साचा करने सरद जौ गण गिर वारे। 
पछे गानी वर्दे ततसार साध यूण गिर वारे ॥॥५॥॥ 


सुणीयौ धारयौ ज्यु दाखीयो गुण गिर वारे । 

फेर क्यु हीक चोज लगाय साध गुण गिर वारे ॥। 
मारी मत सारु कह्मा गुण गिर वारे। 
वले सुत्र बदे सौ न्याय साध गुण गिर वारे ॥६॥। 


रचनाकाल सवत १्०छछ८छ गण गिर वारे। 
काती वद तेरस दिन जोय साथ गृण गिर वारे ॥। 
इणमै इधकोौ उछी हुवे गुण गिर वारे। 
तो मिछामदुकऊंड मोय साध गृण गिर वारे ॥॥७॥। 


रचनास्थान नगर नगीनों नित नवी गृण गिर वारे। 
लोक कहे छे वाण साध गृण गिर बारे ॥ 
सुण सुगण नर चेतज्यों गुण गिर वारे। 
काइ काजो व्रत पचखाण साथ गृण गिर वारे ॥5॥। 


पुष्पिका - इती जादवरास सपुर्ण । पुजजी श्री चोथमलजी तथ सीप 
वृधमलजी । लीखतु सरुपचन्द जोधपुर मचे काती वद १२ सपुरर्ण ११११ 


७२६ १०८४७ (२८) भागडो - पन्घट को 
प्रारम्भ - । अथ भगडो । 


कूृप चढ़ी पिणहार, दोन्यू भंगड पडी। 
हरजन सागठ नार, वाता वोहोंत अ्डी ।। टेक ॥। 


हस्तलिखित गन्‍्थ-सूची, भाग ३" परिशिष्ठ १ ६रे 





वोली हरजन नार मोहि भर लेण दे-री। 
लागगी तेरी छांट जायगी गगरी मेरी ॥ 
तू पीछे भर लीजे ऐ कहा होत है वारि। 
ए तो जब सुगरी कह्यौँ जल उठी दुगरी नारि ॥१॥। 


बोली सागट नारि बेसन कब होई आई । 

अंत हमारी जात काहां तेरे चतुराई॥। 

तू पीछे भरि लीजीऐ हे सव दुनीया भरि जाइ। 

जे तू भगत्त राम को है तो न्‍्यारों कृप खिणाइ ॥॥२॥। 


तू तो सागट नारि धरम की वात न जाण॑। 
हिर्दे नहीं हरि नाम आपणी बुधि बखाणे ।। 
सगी जीवा जण की है चोरासी की देह। 
मोस्‌ भगव्या काहा होवे हे तू पहली भरि लेह ॥३॥। 


देखी तोमी नार नवा नित पाखड करती | 
पाॉणी परीती छाणि नहाइ-क रोटी करती।। 
चालछी सू वृढ्ी भई हें पाखड कोया नाहि। 
यो कुल अब ही दीगच्यी नहाइ नहाइ रोटी खाइ[हि) ।४॥। 


मैं पूज्यू राजा राम सकल देवन कौ देवा। 
मनसा काचा लाइ करू मैं हरि की सेवा ॥ 
मेरे ती पत ब्रत राम को है मैं नहीं पूज आन ॥4॥।" 


में धोक्‌ देवी देव पावू गोगा को ध्याऊ। 
करू. कडाई लाफी सदा लुदा गटकाऊ।॥। 
गगा जाऊ न गोमती हे पोकर कदे न नहांइ। 
पूज देवी चंडका है तन भर खाइ अघाइड़ ॥॥६।। 
हरि तजि पूज आन श्रन्याई उनक कहीऐ। 
नीचन सू महानीच सग वार्क नहीं बहीऐ | 
आन चडावो खात है ऐ जान मडा को श्रग। 
जा घरि हरि की भगत नही है तजीऐ वाकौ सग ॥॥७॥। 





१ तीन चरण ही हैं १ 
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तेरी तो मोडीयो बुरों निंत उठ मुड मुडावे। 
करि ऊपर जल लेह बेंठ करि तिलक वणात्रे॥ 
सिर पत्तर सो लीया फिरे हे सब कुल मारचौ लाज । 
भाई वध कुटव की खोई है वल्ठती कहू मैं आज ॥॥८॥। 


कठी माला तिलक प्रभु को उजल वांनू । 
राम नाम को तेज नहीं कोई जग मैं छातनू ॥। 
राव रक सवबही निव हे तिरलोकी को ईस | 
जम भी दावों ना करे है सिर ऊपर जगदीस ॥॥६॥। 


मेरे तो घर को भलो नित कह्यौ मेरो माने । 
राख मेरा वा ऊठ कर पाणी आणं॥ 
पीस पोव॑ करि धरे है मसे खवाइ खाइ। 
गोवर कचरा डार के है कहू जव वाहिर जाइ ॥॥१०॥। 


तू तो नुगरी नार आपके नर कू बस कीयो। 
स्वान टूकंडो खाइ भ्रक है वाका जीयो॥ 
कैतो तोने छाड दे हे के कह ऊठर जाइ। 
तोसी नुगरी नार को हे दरसण करे बलाइ ॥११॥। 


ऐक दिना कलीया को वावो माला ले करि श्रायौ । 

जब ले वदी मुसल चरखलीयो विखरायी ॥। 

पाणी जाऊ न पीसणे रे चूले करू नआगि। 

दई मारचा माला फंक दे रे नही तो पीहर जाऊली भागी ॥१२॥। 


तू तो सागट नार नाव हरि को नही लीनी। 

साध सगत मै बैठ राम रस कदे न पीनो॥। 

मुत हीणी बुध बाहरी हैं माहा मृढ अजाण । 

जा घर साथ न पूजीया है सो घर सदा मसाण ॥॥१३ 
वोली व्याहित नार नुगरी को कीनी भूठी । 

सो बोली सोनार राम राम करि उठी॥ 

रीछ भील वानर तिरया है राम नाम गृण गाइ । 

तेरा आन देव यू ऊुण तिरयौ है ऐकही देह वबताइ ॥॥१४॥। 


हस्तलिखित ग्रन्य-यूची, भाग हे : परिणिष्ठ १ 


दब 





जीती हरजन नार नुगरो कू दिण्या दीनी। 
जा जैसी उनिमान आप जैसी करि लीनी ॥। 
गुरु - सिख भेला भया यो कर ग्याव विचार । 
राम नाम परताप सृ रे जीती हरजन नार ॥१६॥। 


॥ इति सपुरण ।। 


८३२ १०९२४ (७) देवादासजी को वारगी 


मरस्स - ग्रथ साथ श्री देवादासजी की वाणी अणभे लिख्यते । 


१्‌ 


प्रथम स्तुति का - किवत - लिख्यते । 


नमो अखडत राम, नमो सतग्रुर सुखदाता। 
नमो अनतहीं कोटि, राम रस पीइ पिलाता । 
जिनको गही-ज वोट, रहों सिर सदा हमारु। 
अ्रठ पह रयो मन मेल, सुरत धर नू रति न टारू । 
देवादास बदन करें, बारू बारज जोइ। 

राम गरू अर सत जन, हिरदे राखू योदइ ॥॥१॥। 


इती प्रथम स्तुति को किवत । 


देवादासजी की अनुभव-वाणी विभिन्न छन्दों मे अद्भवद्ध को गई है । यथा * साखी, 
कुण्दलिया, रेखता, नीसाणी, चन्दायणा श्रादि । इनके अ्रतिरिक्त कुछ कृतियो को ग्रन्थ 
नाम से भी अभिहित किया गया है, यथा : 'भगति भेद, पत्र सख्या ४८४ से ४८७; 
सार-असार जोगग्रन्थ,, ४८७ से ४६० १ इसके बाद गावा का पद शीर्षक से विभिन्न 
रागो मे निवद्ध १०५ पद हैं । इन रागों के नाम्त इस प्रकार दिये गये हैं --- 

राग भेरलू, राग लिलत, राग विभास, राग देवगधार, राग रामगिरि, राग 
बविलावल, श्रल्हीया बिलावल, राग जेजबन्ती, राग श्रासा, राग गौड़, राग सारग, 
राग गोडी, राग बसन्‍्त, राग काफी, राग जेतश्नी, राग आसासींघू, राग हींडोल, राग 
मगल, राग कल्याण, राग कनडो, राग कनडी, राग घनी, राग बिहगडों, राग ठोडी, 
राग पजाव, राग सोरठि, राम गिरनारी सोरठि, राग सुवासोरठि, राग सलार, तोयग 
सलार, राग जगली, राग सारू, राग घनाश्री, राग केदारो, राग बधावा, राग जोग- 
घनाक्षी, राग आरती । 


६६ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 





प्रथम गुरदेव को अग लिख्यते || & 
स्तूति 


राम गरू सब सत कू, देवो नावे सीस। 
वार बार परनाम है, मेरी विसवाबीस ॥१॥। 


अ्रग 


गृुर्नाम रामचरणजी गुर सही, मेरे सिरि सोधत। 
देवादास सरण रह्या, दुबध्या सब खोबत ॥१॥॥ 
देवा दुवध्या टूरि करि, मेंटे तीनू ताप। 
रामच रण पद परसता, नास होड़ सब पाय ॥२॥। 
देवा ग्यान भगति वेराग का, आठ पहर ग्रोदार | 
रामचरणजी वोध दे, बोाहोत उतारथा पार ॥३॥। 


रामचरण म्हाराजि दे, गरक ध्यान अर ध्यान । 
लोभ काझना मेटि करि, निरभ्भ कने निधान ॥।४॥॥ 


रामचरणजी रचि रह्या, ब्रह्म विछ के माहि । 
जे कोई वेठ छांहा तलि, सो इम्रत फल खाहि ।॥॥५॥॥ 


सतगुर का दीदार मै, मिले पवारथ च्यारि। 
टेवादास दिल सुध सु, धारण लेने धारि॥६।॥। 


अन्त - आरती ३ 
आरति अखड राम को कोजे। राम राम रसनां सू पीजे ।टेक ०] 
प्रथम गआरति मत मतवाला। घट में दीपग ग्यान उजाला ॥?|॥ 
दूसरी आरति दीरघ देख्यां। निस दिन हिरदे हरि क पेस्था ॥२॥। 
तीसरी आरति तिहपति पाया। निरभ गिगमि निसाण बजाया ॥79।॥| 
चवथी आ्रारति चहु दित्ति फूल्या । पेम पहोय परि भवरा भूल्या ॥४॥ 
पत्रवी आरति प्रण दरस्या। आतसम मिलि परमातम परस्या ॥५॥॥ 
जन देवादास 7: युर्ण सम गावे। सत बुर सरणि वौहौत चुख पावे ॥।६॥। 


हा िष्ताम ० बहू एच कक ३०७०८ च्ठु थिस शन् दर रह कक >> 
* विरफ़त स्छुति एव नुत्देव रतुति के दाद युरदेव का अंग प्रारम्भ दिया गया है । 


कमान 


हस्तलिखित प्रनच्य-सूची, भाग ३ * परिशिष्ठ १ द७ 





आरती ४ 
आरत्ति उभे निरतरि कीजे | ऐक गर ऐक राम ही पीजे ।टेक। 


मन इद्री परकति निरवाल्या | श्रातम देव निरतरि भाल्या ॥। १।। 
सतगुर सवद अधिक अ्धिका रा । देवादास ऐ मोखि दवारा ॥२॥ 


पुष्पिका - इती राग आरती सपूर्ण । 
राग ३४, पद १०५॥। इति गावा का पद सपूर्ण । 


अथ वाणी की सख्या को ब्योरो । स्तूति का किवत ३, श्रस्तृति की 
साखी ८5२, साखी २२२६ । अग २४, चन्द्रायणा १३३ । [अन्तिम पत्र फट जाने 
के कारण उस पर कायज चिपका दिया गया है श्रत' पूरा व्यो रा पढने मे नही आता 
है | श्रग १४, सवेया आदि ६६ । अ्रग १४, भकूलणा ५२। अभरग ४२, किवत २०३ । 
अग ४४, कु डल्या ४५२ । अग १६, रेखता ४७ । नीसाणी २, ग्रन्थ २ (भगति- 
भेद, सार असार जोग ग्रन्थ), पद १०५, राग ३४। 


देवादास दयाल की वाणी 
सास जाइ सब हरीराम कहै दास 
| इति अस्तुति को किवत । 


ठ्ह्ा 
सकलन-कर्तताा हरीराम हरि गुर दया, सतत जह का हेत। 
अ्रग लिखे अ(छी)तरह, श्रतर होइ सु चेत ॥॥१॥। 


सकलन-स्थान भीलाड मधि भावसू , सुख सति सगति धाम । 
अग वनाऐ जुगतिकरि, वाणी का विसराम ॥२॥। 


सकलन-काल सवत्‌ अठारा से सही, सेतीसा ब्रतमान । 
मगिसर सूदि ज्‌ दोइज ऐह, वार शनीसर जानि ॥। ३॥। 


किवत 
देवादास का देस दुढाहड माहि, प्रगत वाहातरि जानू (नो) । 
परिचय कसवा मधि ऐक गाव, नाम ग्ूटो सो मानो । 


ताहा प्रमट भऐ गराइ, जन जो देवादासा । 
लीया ग्यान अर भगति, वेराग घरि बौहौत उदासा ।। 
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जगत डरत है दूरि, निकटि नही ग्राव कोई। 
ब्रह्दा देस की वात, सबद कहे वाहा बताई । 
समत गअठारा पूरि, ऊपरि हु अ्रठाईस विलाऐ । 
गिरा उचारी तव, राम जब हिरदे आएऐ। 
रामचरण गुर देव, जास का सिर परि राज | 
रामति देसाज च्यारि, खुसी होइ ताहा बिराज ॥। 
खानाजाद गुलाम है, हरीराम तुम दासज । 
भो बवृूडत मौहि राखीयो, सतग्रुर देवादासज्‌ ॥१।॥। 


इती वाणी सर्ब सपूरण | राम राम राम राम# 


१३४१ ११४८४ प्रत्युलरा ( सुकरिया ) 
प्रारम्भ -छानउ आयउ मन ऊल्हस्यठ | राति दिवस मन-माहे वस्यउ ॥। 

* आठ पुहर राखइ मुहि आगल ॥ किउ प्रभु सयण नही सखि-कागल ॥१॥॥ 
आ्राठ पुहर घण विचि सचरह | मत रगई तसु श्रादर करइ || 
निस-वासर गल राखइ नारि | किउ सखि सयण नही प्रभु-हार ॥२॥। 
एक पलक तिण विण न विरहुई । तिण दीठइ्ठ स्त्री अति गह-गहइ ।। 
वॉह बिलधउ नही छठ कुडठ । किंउ प्रभु सयण नहीं सखि-चूडउ ।॥॥३॥॥ 


देखता सव जग मन मोहइ । कस-मस करत धरत तनु सोहइ ॥। 
रग रस रहइ् सदा भ्रग लागठ । किउ प्रभु सयण नही सखि-वागठ ।॥।४॥॥ 
साकडी सेरी साम्हउ मिलीयड । मुझ टार्लंता किमइ न टलीयउ ।। 
मान्मा करता पाडी माड | सखि ए सज्ञन ना वाई-साड ।॥॥५॥| 


उण मो फाटी मइ जो फाइ्य्उ । सारी रातइ सज रमाध्यउ ।। 
पर उपगारी अम्ह्स वेवडउठ | सखि ए सज्ञन ना वाई-केवडड |।६।॥ 


एक सरस अनइ स-सवादद | जो वन माहि 
रूप रूटस 


जोवर्ती लाघड ॥॥ 
मुह्दई मीठुठ । सखि ए वालभ ना बाई-साठुउ ॥॥७॥॥ 





3 अध्यान्णण*कक “लनकन हाजी 


9. गुटके मे प्रन्ध का सेयन-काल भश्रन्यत्र संवत्‌ १८४४ दिया गया हे । 
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एक अ्रचु कउ न रहडइ वारिउ । लाजिउ लोके घर टपारचउ ॥। 
जंण देखता श्रावद निरासठ | सखी ए वालभ ना वाई-हासउ ॥॥5॥] 


एक पाडोसी मो घरि आवइ । उम्र३इ लाभ सो विणज करावइ || 
लाहइ विणज करतउ जाण्यठ । सखि ए वालभ ना बाई-वाणिउ ॥6६॥। 


जिण मो चावी सो मठ चाविउ । मुझ चावती भावई आविउ ।। 

सहीज सुन्दर कुकु रोल । सखि ए सज्ञन ना वाई-तवोत्ठ ॥१०॥। 

जिण हु मोडी सो मइ मोउ्यउ | सो मइ रयणी परहउ छोव्यउ || 

केड विलगउ न करइ चाचू । सखि ए वालभ ना वाई-काचू ॥॥११॥। 
जिण मोनडइ पहिरी सो मइ पहिरथद । 


उण पहिस्चा मोनइ किण ही न वही रचड़ । 
कंठ विलेग्यट न करइ भार। सखी ए वालभ ना वाई-हार ॥१२॥। 


जिण मोनइ चूसी सो मइ चूस्यउ । तिह चुस्यइ मेरठ कछ न मूस्यउ ॥। 
अति न छोटउ ग्रति न लाबठउ । सखी ए वालभ ना बाई-शप्रावउ ।॥१३॥। 
सरस सकोमल घणु सुहावउ | चतुरग माहे दीसड चाबउ ॥। 

होठ कठ मुझ लागइ मीठठ । का सखि वालभ ना वाई-साठउ ॥। १४।। 


छानहइ पर्गि छठमकतऊउ आवइ । निस भरि सूती मोहि जगावइ ।। 
पाइञ्यड चटकउ खलक्यउ काकण । का सखि वालभ ना सखि-माकण ।। १५॥। 
प्रीत विहूुणएछ मुझ प्रकासडइ । हसइ जबुक विहृणइ हासइ ॥। 

अण वतलायउ भखइ इलोलउ । कह सखि सज्ञन ना वाई-भोलउ ।£१६।। 
प्रीत नहीं नइ प्रीतज मडडइ । लोक सहूना चित्तज खडइ |। 
आवहड जावइ नित प्रति सवउ । कहठ सखि सज्ञन ना सखि-जयउ ।। १८।। 
उज्ल धवल अनइ-स सनेहठ । तेण पुरपष सु लागउ नेहउ ॥। 

देव जोग थी गमीछ जोती | का सखि वालभ ना सखि-मोती ॥॥१६॥। 


अण तेड्यूउ केडड हुव॒ड आरवइ । मिलवा कारण मन मइ भावडइ ।। 
जण देखता पाडइ गआ्राटउ | सखि ए वालभ ना वाई-काटउ ।।१६॥।। 
एक सखी मेरइ सज्जन आय । आवत ही मड अग लगायड ।। 
गत दिवस मेरड़ उणस खेल | कहउठ सखि सजन ना सखि-तैल ॥॥२०॥। 
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एदा सखी सेरह सज्बन आय । आवत ही मइ सुख लगायउ ।। 
सुख लागत ही दिद्ठत मान | कहउ सखि वातभ ना सखि-पान ॥२१॥। 
पुष्पिका - सवत १७०२ वर्ष वेशाख मासे शुक्ल पद्षे प्रतिपदा तिथौं श्री 
उपकेश गच्छे कुकुगाचार्य सताने भट्टारक प्रभु श्री ककक्‍्वासूरिजी 
विजयराज्ये विनेय मुनि ह॑सुन्दरेण लेखि लावीया मध्ये लिपि कृत । 


१३४३ ११५८२ प्रबोच चन्द्रोठ्य नाटक 
प्रारम्भ - थ्रीरामाय नम । ओगरणोसाय नम । 
॥। ग्रन्थ चन्द्रोदय लिखित ॥। 
अभिनद नु परमार्थ कियौ। श्र हक्व गलित ज्ञान रस पियो ॥। 
नाटक नग चित्र मैं वस्थौ। ताहि देखि तन-मन उल्हस्पी ॥१॥। 
कृणमभट करता है तहा । गगा सागर भेटी जहा।। 
ग्रमभ को घर जाने सोई। ता सम नहीं ववेकी कोई ॥॥२॥। 
तिन प्रवोधचन्द्रददय कियौ । जनु घट दीप हाथ कर लियौ ॥। 
रणी सू रसु पावहि स्वाद। कायर और करहि प्रतिवाद ॥३॥। 


इद्री उदार पराइण होई। कवहु पे न रीभे है सोई॥। 
पच तत्व गअव्यक्त मन धरयौ । तिहि महि नाटक विस्तरचौ ।॥।४॥। 





#. इस नाठक में सुभति, विजेक, श्रद्धा एन शान्ति धारणप करने से ससार के मायाजाल 
ने मुक्त होने को साग वंलेलाया गंगो हे ॥। नाठक में छफरजत:, रति, विधेक, मोह, साया, 
अहयार, लोन, तया सुमति, करणा, क्षमा, सतोष, अद्धा श्रादि गुणो छो पान्नो के रूप 
में परत्टूत कर सपक बाबा गया है । 

नागसी प्रचार्णी सभ्य, काज्ञी हारा प्रकाशित 'हस्तलिखित हिन्दी पुस्तको का 
सर्वित दिवरण, नाग १ में प्रवोधचन्दोदय के कोई श्राठ कर्तताओ के ना दिए गए 
हैं, किन्तु मरहकदि छबवा नवुरादास का उल्लेत्र नहीं है । प्रस्ठुत दथ/ दहु चचित 
होने के दगरण जन एन छर्जन दोनो ही वर्ष के कवियो ने इसे श्रपनाया है। कवि मल्ह 


पे प्णड 


&प्णनट्ट को इति ये आधार पर ही प्रस्तुत कृति की रचना करने का स्पष्ट उल्लेख 
प्रारम्भ में हो किया है । 


५ 
उसतालाइत 
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जुरुताम 


कविनाम 


सरचनत्राकाल 


अतर नाडी सोखे वाड | 


विस्व चक्र महपति तन होई । 
जब वर खेमचन्द्र गुर दिया । 
वह प्रवोष उपतिष्टओं आय । 


भितर वाहर कहि समुभावे । 
जो या रस को वेता होई । 
मपुरादास ताम निस्वारयो । 
अतरवेद कोल मे रह्यौ। 
ताहि सुनत अदभुत रुचि भई । 
जितने पुस्तक भश्रिथ्यी आहि । 
यह निज वात जानियो सही ।! 
पोधी एक पहची ग्रानि। 
सोरसे सवत जब लागा। 
कातिक कृष्ण पछि द्वादती । 
ज्रहु कृष्ण भगति नित करो । 
तो यह मोपहि द्व जो तिसी । 


७२ 
अर आनद समुद्र समाइ॥। 
पंडित नाम कहावे सोई ॥४५॥। 


तब आरभ ग्रथ को कियौ |! 
ग्रतकार तिनि द्यात्यो खाय ॥९।। 


होइ चतुर तापहि लखि आव |! 
या महि खोज पावे सोई ।।७॥। 


देवीदास पिता को घरयों ॥। 
तीजो नाम मल्‍्ह कवि कह्यौ ।॥८॥। 
निशचे मन की दुविधा गई ॥। 
यह श्री कथा सरोवनि ताहि ॥॥६॥। 


पन्चे प्रगट मल्ह कवि कही ।। 


ज्यू छ्वा त्यू इह्मा राखी वानि १०॥। 


ताको करत बस्स एक अर्घ भाया ।। 

ता दिन कथा चित्त महि वसी ॥११॥। 
वासुदेव ग्रुर मन महि घरो।। 
कृष्णभट भाखी है जिसी ।॥१२॥। 


दोहा 


मथुरादास॒ विलास ख्ह, 


जे रमि जाने कोई॥। 


इस रस वीधौ सल्ह कहि, वगदनि वहुरि न होई ॥१३॥। 


जब ज्यू चन्द्र अवासा होंइ । 
तेसे ज्ञान चन्द्र परकासे। 
पर्मात्मा प्रकट है जाही। 
ज्ञान नेत्र# तीजी तव होई । 





तव त्यू तिमर न देखे कोई ।। 
ज्यू अज्ञान अधेरो नासे १४॥ 
जानो उहे महादेव आही ॥। 
मृग त्रिष्णा देखें जग सोई ॥१५॥। 


#. प्रथम पत्र के उपयुक्त छाद बाद में नवीन पत्र पर लिख कर पाठ पुरा करने दी हृष्टि 
से जोड़े गरे' हे । 
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ग्रनभे ध्यान घारता करे । समिता सील माहि मन घर ।। 
इहि विधि रमि जो जाने सही । महादेव मन वचन कर्म कही ।॥॥१६॥। 
कथा सनवच 
राय गोपाल चंद्र नत्रत लीयो । तिन सव राज सखा कू्‌ दीयौ॥॥ 
क्रित क्रित ब्रह्म सौ कह्यो। आपु निरारभ ह्व रह्मयो ॥१७॥। 
परमात्मा ग्रपालहि मानि। क्ित ब्रह्म जिय आत्मा जानि ।। 
राजा क्रित ब्रह्म है जेंसा। अब हो वरनि सुनाऊ तेंसी ॥85॥। 
नव द्वारा सरवगी देस। तिहु लोक ग्रामी ज्ुु नरेस |! 
महा छग्नम कछ कह्यौँ न जाइ। विदि मान नट लोयो बुला (इ)!।। १६।। 
तत आयस भूपाल हि दीयौ। नौ रस नाच सब तुम कीर्या ।। 
साति निरति दिखावैहि जैसे। अनमभे ना विखावंहि तेसे ॥२०॥। 
नट ऊवाच 
जो गुन देख्यौ सुना न होड़ । सो रसना चिन सकई कोइ॥। 
सुनत वात रप्जा रिस मभयो। क्यू रे यहु रस पृथ्वी गयोँ।॥२१॥ 
के तू नाचि दिखावहि ताहि। के तू दूरि देस त्याग ले जाहि ॥ 
तव नठ डरबौ वीनवें ऐव। कछु अ्रवधि हम दीजे देव ॥२२॥। 
राजा जवहि अवधि दिन दीयो। नटनि पयानौ दक्षण कू कीयो॥। 
गगासागर पहुच्योौं जाइ । तहा कोऊ रह्यौं समाधि लगाइ ।२३॥। 
अन्त - तव झ्राकाशआ भयौ जेकारू। श्ररे बछ मिलि गयौ विकारू ।। 


पुरप प्रगट परमेस्वर आही । वछ विवेक जानिये ताही ।॥६६॥। 


अब प्रभ ये मुखि तुम धरीयौ। चद्र प्रवोध उदे तव करीयौ ।॥। 
सुमति विवेक रू सरवा साति। कामादिक काट नजु अत ॥६७॥। 


इनकी क्रिपा पवल मन भयों। जो हो आदि सोई फिरि ठयौ |, 
विष्ण भगति ते पहुची आई । (पक्ति छूट गई है) 
तेर परमसादा | छृति कृति भयी मिस्यी अनवादा ।६८॥। 


अवनि हि सग रहीगो एही। हु भवौ ब्रह्म भूजिहाँ देही ॥। 
त्रिष्ण भगति तू पहुची आइ। कियो आनन्दज सदा सहाई ।।६६॥ 
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अ्ररु चिरकाल मनोर्थ पूजे। गए सन्न साल हे दूजे॥ 
ज॑ नर बरति बासना होई। ताते पर और नहीं कोई ॥॥७०॥। 


श्रद्दित राज अभे पद लह्यौ। अच्यत चितवत अ्रच्यित भयी ॥। 
जिस रस ईस्वर सनक सनदा। अ्ररु वासिष्ठ भेद ताहि बदा ॥७१॥ 


कृष्णमट सोई रस गाता। मथुरादास कहै सोई बाता॥। 


वदे ग्रुर ग्रोविद का पाई। सति उनमान कथा सो गाई ॥॥७२॥। 
[४७२] 


पुष्पिका .- इति श्री मल्ह्‌ कवि विरचिते पठते हरते पाप । श्रुत्वा मोक्षि 
दाईक जोगारभभवेसिधा आवागमन न वरतते । इतिश्री चद्रउदय 
प्रवोध पट्टमों श्रक सपूर्ण समापता |४७३॥ सवत्‌ १७१७ मित्ति 
बेसाख वदि सात्यौ । लिखत खेमदास नागपुर मध्ये। पतठनार्थ 
हरिरामदास । सुभ भवत श्री श्री श्री श्री श्री 
१३५३ १०८४८ (८) प्रदन्‍नोत्तरी भाषा 
प्रारम्भ - अ्थ ग्रन्थ प्रस्तोतरी लिख्यते ।| टीका सजुगत ॥। 
द्र्हम 
गुरू संत परत्रह्म कू, मम जु करत परनाम। 
प्रस्त होड दयौ प्रागि अति, तदत वचन अभिरास ।।१।। 
सदगुर दाइक सरब सुख, विघन हरन सब सत । 
मंगल कारक ब्रह्म एह, तिह ऐक भजि कत ॥२॥। 


ग्रवारणज सकर तणू, ग्रन्थ प्रस्तोतर नाम। 
तिनकी भाषा कहैत हू, हरि कबि प्रण काम ॥३॥ 


राम नाम कलि पत्र है, सपत्ति सरव तम भारि। 
कविता सिधि निधि मुकति जू, सब भजता की लार ॥।४॥। 


प्रसत उतर दोन्‍्यू जुगल, सकर बचन रसाल। 
भमीखी जन उरि घरो, मणि रतना की माल ।।५।| 


बदन वालकराम करि, उचरत गिरा बवबेक। 
समोीधन अब होत है, सुणी सकल चित ठेक ॥।६।। 


एड 


अन्न - 


ग्रन्थ-माहात्म्य 
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उइलोक 


अपारससारसमुद्रमध्ये समक(ज्)तो मे सरण किमस्ति । 
गुरो क्रमालो क्रयावर्दत(तवेब) विश्वेस पादावुजदीघंनौका ॥॥ १॥। 


टीका 
सिखो उक्त - दुह्ा 


अपार समुद्र ससार मै, डूत्रत नह ऐव। 
कण सरणि हम ऊबरू, को हो क्रिपाल गुर देव ।१।। 


गुरो उक्ति-शअश्ररेल 


विस्व ईस ऐक राम तास पद कवलजू । 
वड नौका एह जानि घध्याइ होइ त्रिमलजु ।। 
या चढि उतरे पार समुद्र ससाररे। 
परिहा सिष्य सरणि एह तोहि सोही उरू धाररे ॥॥१॥ 


ग्रन्थों किवत 


प्रस्नौतर एह ग्रन्थ ज्यों उर घारत बड़ भाग 
इनमें सब तत्व वुस्त(वसत) है ग्यात भगति वेराग ।॥ 
ग्यान भगति बराग और भी सति सति भाखी। 
नीति अनीति विवेक बदत बाधा नहीं राखी ॥॥ 
परम आनद बरते सही रमे मनो अति लास। 
प्रसनौतर एह ग्रथ्‌ ज्यों उरधारत वड भाग ॥२|॥ 


दुहा 


सकराचारज भाखीयौ, ग्रथ प्रस्नौतर नाम | 
वंडो ब्रम एह जानीएऐे कलि जीवन विसराम ।॥॥१॥। 


सकराचारज सकर को, भऐ अनभी अवत्तार । 
पाखइ वहड मैं लोक मैं, कीनौ आइ पसार ॥॥२॥। 


गीत 


जिन ए ग्रथ वखानीयौ, सित्र दास जन काम | 
कष्ट कह भाषा जास को, करी जु गालकराम ॥।३॥। 
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स्वामीजी श्री सतदास, ताप्रजि क्रपाराम । 
जिनके रामचरण सिख, सह नमम विसरांम ॥।४॥। 


टीकाकार तिनकी अग्या भाखीयाँ, टीका बालकराम | 
सतदास की सरणि में, जपि करि रामो राम ॥५॥। 


सुणीयों ग्यानी पिंडता, पुनि जू सवही साथ। 


एह भाषा लघु दीरघ जो, लीज्यों कर समाघ ॥।९॥। 


छुदर मेरी बुधि जू, भार्यो घटि बधि एह । 
अरब वचन वालक वर्दे, मात समझि सब लेह ॥॥७॥। 


सकर तुम भाषा तण, तुमही जाए भेव। 
जो मोक तुम भाखिया, सो मैं भाख्यों एवं ॥८॥। 


तुम सकर सरबगि हो, अतरजामी राम । 
ऐही खम्या प्रभु कीजीयो, घट वदि बचन विराम ॥६॥। 


ऐह ग्रथ प्रस्नोतरी, सकर भास अगाघ। 
टीका वालराम कृत, गुर मोठाराम प्रसाद |॥॥१०॥ 


रचनाकाल एह ग्रथ चित धारिया, नहचे होइ कारज | 
समत अ्रठारासे मही, एक बीस ब्नतमानज ॥११।। 


फागण वदि एकादसी, वार सनीसर जान | 
ह डे »») ।१२॥। 


नग्न भीलाड़ा मधिजू, टीका भऐ प्रकास। 
सुभ मंगल आनंद करि, आत्मराम विलास ॥१३॥। 


पुष्पिका *- इतीश्री प्रस्नौतरी रत्तमाला ग्रथ सप्रण। सक्ाचारज 
बिरचिताई भाषा क्रत बवालकराम स्वामीजी श्री रामचरणजी की 
अग्या स्‌ । वाच सुने ज्याने राम राम | 


१३७० १२०६६ (५) प्रिथीराज चहुआरण रासउ रसाल 
[ बहुचचित घारणोज वाली प्रति ] 


प्रारम्भ - | दें० ।। श्रीसाराय नम ॥। 
प्रथम मगल मूल सुत, वीय सुतर एकु घर धम्म उभ्यो। 
त्रिप्त दुशामिय त्रिपुर वर्ण पत्त मुखा पत्तों श्रुम्यों ॥। 


जब 
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कुूसम रग भारहि सुफल, उकत्ति अलब अमीर । 
रस दररान पारस्सर मइ, श्री(ई)सअ सम कवि कीर |॥|१॥। 


भुजगी छद 


प्रथम भुजगी सुधारि ग्रहण, जिणे नाम एक अनेक कहण। 
दुतिय छभय देव ता जीव तेस, जिणे विग्व राख्यो वल मित्र सेस ।२॥। 


त्रितिय ता(भा)सथी व्यास भारत्य भख्यो, जिसो उत्त पारत्थ सारत्यथ सख्यो । 
चवे सु केदेव परिच्छुच्छ पाय, जिणो उद्धरे सव्व कुल वसराय । 
नले रूव पचमति श्रीहप (पं) सार, नले राय कठ द नेपद हार । 
कवे कालदास छ भाषा समुह , निय सेतुबधु सु भोज प्रवध। 
सत दड मामाल लालिय कवित्त, जिशो वुत्तरग सुणग सरित्त । 
गिरा शेष बा-(ण) कवी कव्व वध, जिणे शेष उचिष्ठ कवि चद छद ।।३॥। 


अन्त - चद फुरमाण मागिवे कु जाइ। गोरी बादिसाहि प्रिथीराज 
फुरमाण मागइ। तव हि फुरमाण देवे कु बादिसाहि हजूर हुउ । 
तव चाद (चद ) राजा सु कद्यो ।। राजा प्रिथी राज सवदेश्वर युरताण 
सुदद मुख फुरमाण देता हुई । 
कवित्त 
भयो इक फुरमाण इक्कत वाण जि गुण सजिउ, 
सुइ सवह अर वान अग्र सु अविचल करि वजिउ ! 
भयो वीय फुरमाण खजचि रख्यो श्रवण वर, 
तीय सबद सुणि निसुणि निसुणि सुण्यो सुलतारो परयो घर । 
लइ् दसण रसण दस रघ्चि हुई वह कपाट विधग सघण, 
सुलताण परयो खा(न) पुकारयों त दिन चद राजन मरण ॥॥४१४५॥। 
परत भूमि सुलताण खान मिलि खलक पिट्टि सिर, 
मइ वरजिउ वहु वार साहि दुसमन अर सभवर । 
भोग छडि करि जोग भट्ट आसोजु सचि करि, 
वचन विधि हक मय लियो गोरीह नरिद हरि ।। 
टु्क मक्ति हुट हुक रे करह तब सु साहि गोरहि घरउ, 
हजि जाण खान इम उच्चरिय अ्रवक चित्त कोई कवि करउ ।[४१६।॥। 
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द््हा 


सार विसि करि पलक खिजि, मरणह चंद नरिद । 
रासेड रसाल नव रस निवधि, अत्रचरिजइ दु फर्णिद ॥४१७॥। 


धुष्पिका :- इतिश्री कविभट्ट चदवरदाई कृत राजा श्री प्रिथीराज चहुआण 
रासउ रसाल सपूर्ण ॥ ग्र थाग्र (५) १३०० सिलोक छड्ठ । श्रेयस्तु । 
लेखक वाचयो । याह्थ्र पुस्तके दृष्ट ताहय लिखितमया । यदि 
अद्धमंश्रुद्ध वा मम दोषो न दीयते ॥१॥ श्रीरस्तु ॥| श्रीकल्याण || 
[। सवत्‌ १६६७ वर्ष गाके १५३२ प्रवत्तमाने श्रासातु मासे शुक्ल पक्ष 
पचमी तिथों ॥। 

महाराजाधिराज महाराजा श्री श्री कल्याणमहजी तत्पुत्र राज्य 

श्री भाणजी तत्पुत्र राज्य श्री भगवानदासजी पठनार्थ। श्रेय 
कल्याण । शी श्रुभ भवतु ॥। 


२१४४४ १५५०३ भक्तरतन 
( सहाजनी लिपि से ) 


प्रारम्भ - ॥ श्री गरोशायचन्म ॥। 
राग-अश्ररज भावन 


तुम सायव हु दास मैरे रामजी। 
तुमही करो नीरघार सुणो करतारजी ।। 
पानी सु पंदा कीयो सेरा रामजी। 
नख सख सुज वनाय सुणों करतारजी ।। 
गरभ माय रच्या करी जठर अगन सु वच्यय । 
सुणो करतार जु ॥। 
जनम त(तें)ही प॑ पाईया मैर रामजी । 
दसन कीने अ्नपान सुणों कौरतारजी ॥। 
लगी जगत की बाल मैर रामजी । 
वाहर अश्राकें वीसरया मर रामजी |। 


/*[» 


कंत्तोनाम जैदासी जेदास तंहारी। ग्रुर मानदास वलीहारी। 
गुर अवगत सब गत धन । ग्रुर आप तरे पर तारे।॥। 


छ्प 
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गुरुमहिमा ग्रुर दयावंत उपगारी। समज्यावत नर अरु नारी ।। 


खत्त - 


सतग्रुर मानदास बलीहारी। 
ज॑ जे सतगुर परम उदार। 
कहा लग असुत करु तुमारी । 
मै वड मुरख कचु न जानु । 


गुर राम भगत करवावे । गुर मारण आन चुडाव॥। 
गुरा ग्यान भाण दरसावे । गुर तमर श्रग्यांन नसावें ॥। 
गुर श्र दान के करता। ग्रुर दुख दालीदर हरता ।। 
गुर पारत्रम परमैसर। गुर सरब माय सरवेसुर ।। 
गुर अधम उधार कहावे। भव जल सु पार लगावे।॥ 


अरल 


सत गुर ओह सुभाव, करें भो पार सु। 
ग्यान नाव बेंठाय, वचावें घार सु॥ 
मैटे करम कलेस, रखे जम मार सु। 
हरीया असे दीन, दयाल मीलावे सार सु ॥॥२९।॥। 


ढुह्ा 
फीता (गीता) मै ईच्या भई, अव्यक्रत कंसोय । 
अव्यक्रः अभास मील, मह तत्व छपजाय ॥।२७॥। 


हर है, ( ह,श सर । 
अह तत्व ऊकार है, भय जु तीर गुण ताये ।॥२८५॥। 


त्रीगुण ते तीर देव जो, ब्रमा वीसन महैस । 
तीन लोक चवदे भवन, कीने नाना मेंस ॥॥२६।। 


च्यार खान के जीव सब, चोरासी लख जात | 
जनम मरन डोरी लगी, जोन जोन भुगतात ॥॥३०॥। 


त्रमा जो उत्पत करें, वीष्नू करें प्रतपाल । 
सकर कर सीघारही, येह माया कौ ख्याल ॥३१।॥ 


चोपई 
तुमरी सरन लक्यो सुख सारी ।। 


गुन गभीर मेहमा अत भारी ॥। 


दरसायो मोही ब्रह्म अपार ॥॥२२५॥ 


अत लघु बुध जो कहा बखानु ॥२२६॥।। 
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कवी की रीत कचु मै नही जानू । घट बड अ्रछध नाही पीचानु ।। 
भक्तरत्तन की परोथी कोनी। सो सव कृपा तुमारी चीनी ॥२२७॥। 


जब तुमरे मन भप्रो हुलासा । मम हिरदे मैं करयो प्रकासा || 
नीतो कतीयक दवुध हमारी । वानी सीक्षा जौ करत उचारी ॥॥२२५॥। 


ग्रन्थ-माहात्म्य 


रुचनाकाल 


पुष्पिका - 


दोहा 
कवीजन सु श्रेह बीनती, करो पुत्रग्त नह। 
भुल चुक जो है कचु नीज कर सुध कर लेह ॥२२६॥ 


छ्प्पे 
भक्तरतन सुख सार, सवन के सुख को दाता । 
पढे सुने चीत लाय, सो होय सबन में ग्याता ॥। 
उपजे प्रेम प्रकास, रहे नीज ग्रानद राता। 
पाव परम हुलास, क्रप्न के ध्यान समाता ॥। 
होय लाल मिल लाल सु, रहे न दृूजी आसा । 
फीर नही आवबे जगत मै, करे अमरपुर वासा ॥२३०॥। 


संकट पीडा सब नसे, आवा गवन जो खोय। 
पढे सुने जो प्रीत सो, बन्र सपत सुख होय ॥२३ १॥। 


जंठ महीनो सुकलपछ, मगलवार स्‌ वार। 
ओ्रेकादसी हरी वरत कु, भक्त रतन नीरधार ॥२३२।। 


अग़्ादस सेतीस को, समत सुध बीचार। 
सतग्ुुर के परतापसो, वानी करी उचार ॥२३३॥। 


इती श्री भक्तरतन पोथी जंदास करत सपुरण। स॒० १६३२ 


का मती मा० वद १२ दीतवार ने सपुरन करी । वाचे जीने राम राम छे । 


१४५६ 
आरम्भ - 


१०८७२ (२) # भक्तमाल 


| श्रीरामजी ॥| अ्रथ श्री श्री प्रणदासजी म्हाराज की भक्तमाल 


लिखते । स्तृत्त (स्तुति) 





#. इससे पूर्ण रामसनेही सम्प्रदाय के सिहवल खे डापा पीठ के पट्टधर तथा श्री प्रणदासजी 
के गुरु श्री दयालद'स कृत भक्तमाल' है । 


प़््ठ 


हे 
च्ख् 


जाय 
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साखी 


निमस्कार हरि गुरु जरनां, 
तिनही कु नित करत हैं 


आद झ्त मध ताम । 
प्रणदास प्रणाम ॥१॥। 


प्रणण) करू कर जोर के, रांमदास गुरु द्याल । 
सव सता सिर न्वाय हो, परकब्रह्म प्रतिपाल ॥२॥! 


रिछक राम दयाल हो, अश्रवर न जग मैं कोय । 
गठभण परमात्मा, सब कर्त्ता सिद्ध होय ॥३॥। 


अपनो विरद विचारजो, दया सिंधु माहाराज | 


कठिन कल यह काल मैं, 


मेरी तुमकों लाज ॥४॥। 


अरथ भेद वांणी वचन, जोड जुगत नहि काय। 
सिसू वाणी ज्यू त्यू कहे, नीक समझे माहि ॥५।॥॥ 


कंठिन कली ओछी भ्रवधि, होय विघन नहि पार । 
पिता घरम प्रति पाल कर, लीजी आप सुधार ।॥६॥। 


चौपई 


विष्णु ब्रह्मा सिव आदहु कहिये । 
वेद व्यास वंगता सोडइ नायक । 


सेसनाग की ग्राद न ग्रता | 


सिनकादिक च्यारू अवतार । 
ऊ. है, है, 


ग्मीयाम पुन रुखिया वाई | 
जन हन्देव पाट ता ब्राजे। 


ता गादी झरुघनाथ विराजे। 
एक जीव मैहैमा काहा गावे। 


जन हन्रिाम परमपद पूगा। 
तम अग्यान अघ भागे दूरा। 


लिन की साखा अति विस्तारू । 
गादी दास दयाल विराज। 
मेरा साम सिरोमण सौई। 
पच॒ मात ज्यू है वड भागी । 


पोपण भरण जीव सोइ लहिय ॥। 
सुख दे सर्वे सिरोमण लायक ॥।७॥॥ 


कुमेर बारद भक्तो पथा।॥॥ 


ग्रादि शड़ि से आर न पार ॥।5५॥। 
ञ्‌ 4 


और ग्रनत जन सरणे आई ॥॥ 
मोतीराम विमल सुख जाजे ।।४८।॥। 


ग्यान ध्यान जब तप सत साज॑ ॥। 
हरि सतन कौ पार न पावे ।।४६।। 


रामदास सिख रख्रि ज्यू ऊगा ॥। 
विकसे जल सरोज उद सूरा ॥॥५०॥। 


गुर ठदयाल पद सिर पर धारू ॥। 
अनभव गिरा मेघ ज्यू गाजे ॥५१॥। 
इनत तार लियौ भव मोई ॥। 
माता सुंदर यू अणरागी ॥।५२॥। 
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अन्त .- 
पीथारांम सिख कहु भाई। 
कोठारी गलतांन कहीजे । 


परसरांम सिख सेवगरामहि । 
परित्रह्म श्रस प्रगट मुख नूरा । 


मेघोदास सिख सिवरांमा | 
लालदास पट्टत सिख भारी । 


मनीराम परसाद प्रभावा। 
जनसोमा सिख साज्रामहि | 


निरमलदास कहू सिख सोई । 
बुधाराम धीरज परतापा | 


जन कालू सरणे विश्वामा । 
कुशलदास अरु नरसिघदासा । 


सनीराम मालवे अस्थाना। 
राधोदास कह सिख सोई। 


सहजराम के सावूरामा। 
हरीदास सिख कहो सुद्दाई । 


गाव समदडी प्रेमदास जन । 
ग्यानदास सिख दास कल्याना ! 


दास संग्राम सिख रामहुचद । 
गोविंद सिख चेन माहारामा । 


वखतराम सिख तुलसीदासा । 
वस्तराम सिख भाखू तेही । 


साखा अ्नत्त अनत है भारो। 
मोक्‌ दोस न दीजों कोई। 


मेरा सतग्रुर कहिये सम्रत | 
कहा अ्ग्नज कहा भाग हमारो । 


छर्‌ 





चोपई 


कनीराम दूदा सुखदाई |। 
पीथल बहु परभाव लहीजे ॥१०३॥। 


निरभ परमहस सिध कांमहि ।। 
सेवगराम परमहस पूरा ॥!०४॥ 


त्याग बराग परमहस नामा॥। 
घ्यानदास॒ जन धीरज घारी।॥॥१०५॥ 


क्राराम पायाराम सुभावा || 
कुल श्रभिमान त्याग सुख घामहि ॥॥१०६॥।। 


वचन राम उर सीतल सोई॥। 
हेमदास गुण अधिक मिलापा ॥१०७॥। 


प्रायमदास अ्ररु कासीरामा ॥। 
जगत जजाल छोड सब आसा ।।१०८५॥। 
उरजन उर्देरम सिख जाना ।। 
चेनराम ईम्रत भल जोई ॥॥१०६॥ 
रूपा विजेराम सू लामा।। 
लछीराम कुसला ग्रुर भाई ॥११०॥ 
ता सिख लाइराम जन ।। 
दोलत को सिख घीरम माना ॥१११॥ 


दयारांम पायो  पर्मानद ॥| 
जग जल मज कवल ज्यू घामा |११२॥। 


चंतुरा आतमरांम विलासा ।। 
तुरसीदास॒ कल्याण वदेही ॥११३।॥ 


सव वर्णो कहा बुध हमारी ।॥। 
वाल विलास कियौ है सोई ॥११४॥॥ 


म्रतग जान पिवायो इसम्नत ।। 
पद रज पनी उठावण हारो॥ १५१॥ 
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दोहा 


सतगुर द्याल प्रताप ते, ग्रन्थ उचारन कीन । 
मेरं मन उपज्यो हरख, मो तुछ बुध मत हीन ॥११६९॥। 


में तो कछ समभू नहीं, देस काल अनुसार । 
घट वद अक्षर मातरा, कविजन लहो सुधार ॥।१ १७! 


क० (कवित्त) 
रामदास गुरु द्याल, सदा उर ध्यान हमार। 
तीन काल के सत, राम निज मित्र उचार || 
पेमी नेमी सुबद, पर्महर वृक्त बदेही। 
परवृती निर्वत, भजे नित रामसनेई॥। 
के दीघे के अनुज लघु, सार सार ग्रुण लीजीये । 
पूर्णदास प्रणाम नित, मम उर वास वसीजीय ॥११८॥। 


इति भक्तमाल सम्पूर्ण । 
अतिरिक्त सवेया 


ता दिन ते यह देह बरी, दिन ही दिन पाप कमावन हारो । 
नीच क्रिया बुध हीन मलीन, कुचाल अचार विचारबु हारो॥। 


ओऔगुन कोनहि ओर कहा लग, ऐक भरोसो है आस तुमारो | 
हो हरिया विनती इतनी, मुख सू कहौ पूर्णदास हमारो।। 


१४६९ १२०२० भगवदगीता सभाणषा टोका 
प्रारम्भ - । श्री गणोशाय नम ॥ अथ श्री भगवद्गीता भाषा टीका 
दोहा सहित आनदराम कृत परमानद प्रबोधो लिख्यते ॥। 
दोहा 


हरि गोरीज गरोेश गुरु, प्रनवी सीस निवाई। 
गीता भापारथ करो, दोहा सहित बनाय ॥॥१॥। 
सुथिर राज विक्रम नगर, नृपति नृपति अ नूप । 
थिर थाप्यो परधान इह, राज सभा को रूप ॥॥२।॥। 
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कत्तानाम 


अन्त :- 


माहात्म्य 


नाजर झ्ानदराम के, इह उपज्यो चित चाउ । 
गीता की टीका करी, सुन्ति श्रीवर के भाउ ॥३॥। 


आनदराम अनप को, नाजर अति परवीत। 
सुघर सुधीर विचार के, जन हित करी नवीन ॥॥४॥ 


आपहि आनदराम यहू, टीका रची बनाई। 
निस दिन हरि हिरदे रहै, गिरधर कृष्ण सहाई ।॥।५॥। 


गीता ग्यांन गभीर लखि, रचि जु आनंदराम । 
कृष्ण चरन चित लगि रह्मो, मन में अ्रति आराम ।।६।। 


आनद मन उछव भयो, हरि गीता अविरेखि । 
दोहा रथि भाषा लिखि, वानी व्यास विसेखि ॥७॥। 


जो इह गीता समभि के, हिरदे घारे सौई। 
ब्रह्म मगन निस दिन रहै, कर्म लिये नहि कोई ॥॥5॥। 


। इति आदि दोहा सपूर्ण | अथ न्यास ।. « 
दोहा 
जोगेश्वर श्री क्ृष्णजु, अ्रजुन हैं या ठौर। 


तहा विजय अरु नित है, राज सपदा और ॥॥७८॥। 


कृष्ण कृपा ते होत हैं, भक्त युक्त की ज्ञान । 
ताते वंघन ते छुटे, यह गीतारथ जान ॥१॥ 


इहि अठारमैं ध्याय मैं, कह्मों मोक्ष सन्‍्यास | 
अजु न सौं श्रीकृष्णजु, जानि जानि अपनो दास ॥॥२॥। 


क्यों मोल संन्यास जो, कृष्ण कवल दल स्याम । 
उर मैं घधरि गिरधरन कीं, वरन्यों आनदराम ॥३॥। 


यह गीता अ्रदभुत परम, श्री मुख कोयो वख्तान । 
वार वार निरघार कि, यह परा भक्त को ज्ञान ४॥| 


भक्ति वस्य श्री कृष्ण जु, यहै करो निरघार । 
भक्ति करे वहु भाति सौं, यह वेद को सार ॥॥५॥ 


परे 
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भगवदगीदा कोऊ पढे, और सुने चित लाइ। 
पावे भक्ति अखडि सौ, श्री हरि सदा सहाइ ।९।। 


गीता प्रति दिन उच्चरं, सद सुच्छरयंग माहि। 
मनसा वाचा कमंना, तिहि सम कौऊ नाहि ॥७॥। 


जो कोऊ चाहत भव तिरयौ, कृष्ण चरण की पास । 
ग्रौर सकल श्रम छाडि के, गीता करें अभ्यास ॥॥5॥। 


लोक क्ृतार्थ क॑ लीये, सब ज्ञान को सोधि | 
आनदराम ही यह करयचौ, परमानद प्रवोध ॥॥8॥! 


परमानद प्रवोध यह, वीनो ग्ानदराम । 
पढे गुने याक्ों सुने, सो पावे प्रभु धाम ॥१०॥। 


नारायण निज नाम कौ, घरयोौ देख के 'पर्यांन । 
ग्रपनी आनदराम कौ, भक्ति दड भगवान ॥११।॥॥ 


जव लगि रवि ससि मेरु महि, अगनि उदषि थिर होड़ । 
परमानद प्रवोध यह, तव लगि जगि मैं जोड़ ।१२।॥। 
तब + “४ “४ “ “ “ 


पृष्पिकत -.. (इति श्री भगवदगीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग श्ञास्त्रे) 
श्री कृष्णाजु न सवादे भाषा टीकाया (दोहा) आनदराम कृत परमानद 
प्रबोधे मोक्ष सन्‍्यास नाम अ्रष्टादशोड्ब्याय ॥१5॥। इति श्री भापा सपूर्ण ।। 


सवत्‌ १९०६ रा मित्ति भाद्ववा दुतिय क . ७ मि सोम वाणरे, 
लिखित गुसाईजी श्री मानपुरीजी देवपुरी पठनार्थ गुसाईजी श्री 


शाक्षात्‌ आनदपुरी सिष्य चिरजीवो सूर्ययुरीजी जोधपुर श्री चेन- 
पुरीजी  मध्ये, श्री राज राजेश्वर माहाराजाजी श्री तखतर्सिघ 
प्रताप । दोहा 


जब लग मेरु अडग है, जब लग शशि | 

तब लग या रहज्यों सदा, पोथी ग्रुण भरपूर ॥१॥। 
या हथश ता ह॒ञ लिखित मया 

यदि श्रुद्धमश्ुद्ध वा मम दोसो न 
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१४७७. १०६३२ (१) भगवानदासजी की वारसी 


प्रारम्भ - 


गुरु-नाम 


ग्थ स्वामीजी श्री भगवानदासजी की वाणी लिख्यते । 
प्रथम स्तृति का किवत लिख्यते । 


ब्रह्मस्तृति 
नमो अलपता राम, गुरु ग्रुणवता पूरा। 
नमो सत त्रर महत, कीऐ जिन तिरंगुण चूरा ।॥। 
मेरे मुखि श्र सीस, हीरदा मै ऐही विराजे । 
इनकौ मोहि प्रताप, विघन सब दूरा भाजें |। 
गरू सत अ्रर राम कू, तन मन अरपू दोइ । 
भगवानदास को बदना, बारूबार ही होइ ॥॥१॥। # 


९ रे हि. हि. 
श्रथ साखी, प्रथम गुरदेव को अ्रग लिख्यते । 
सतूति (स्तुति) 


रमता राम सत गुर, मो उर सोस निधान। 
ताकू बदन प्रेम जुत, करें दास भगवान ॥॥१॥ 


श्र्ग 


सतथभुर मेरा सूरिवा, रामचरण दरवेस। 
भगवांनदास परि महरि करि, जिन कीया ग्यान परवेस ॥॥२॥। 


भगवानदास के सिर सही, ग्रुरु रामचरण का हाथ ! 
दरसण कीयो राम को, नर तन भयी सुनाथ ॥॥३॥। 


भजन कीयो भगवानदास, ब्रिमल हुई देह । 
गुर रांमचरण प्रताप सू , मिटि गया भरम सनेह ।।४॥। 


सतग्ुुर पूरण ब्रह्म हैं, रामचरण पद लीन। 
भगवानदास से पतित कू, आप उधारे दीन ॥५॥। 





# द्रह्मास्तुति के चार फवित्तो के बाद गुरुदेव-ल्तुति का एक झौर कवित्त है। 


८६ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-संग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 
के 32 न न नल न न न न कप कक सनम कम न लेन न्‍र ट  स अम 





अन्त - ग्रथ वाणी की सख्या --स्तृति का किवत ५, साखी १०७४, 
सोरठा २, चौपई २। अ्रग ३०, श्ररेल ११३६ । श्रग १३, सवईया ४३ । 
भूलणा ११, अग ४। किवत ५३, अ्रग १४ ॥ कूडल्या ३५, श्रग १० । 
मनहर २७०, भ्रग ४० । रेखता १। पद ३७, राग १६। दुह्या-साखी 
१०७४, सोरठा ३, चौपई २, श्ररिल ११३, सवईया ४३ होड़ । कूलणा ११, 
किवत ५३ र कू डल्या ३५, मनहर २७०, रेखता १, पद ३७, सोरठा १ । 


ऐह वाणी सब सार है, भाखी गुर भगवान। 
रनि दिवस मम उ्रि रहो, सवग्रुरजी को व्यान ॥२॥।। 


भाखी वाणी सार ऐह, सतगुरजी भगवान । 
रेनि दिवस मभ उरि रहौ, उनके पद को ध्यान ॥।३े।॥। 


भाखी बाणी सार ऐह, भसगवानदासजोी सत। 
सकलन-कर्त्ता कासीराम कर जोडि के, उनको सरणि रहत ।॥।४।। 


घरि उर माहि प्रीति जू, अग बनाया ऐह। 
कासीराम तुम सरणि है, मुख सू भाखू केह ॥५॥। 


स॒ स्थान भीलाडे मधि जाणीऐ, रामदुवारों धाम। 
ग्रग बणाया तास मधि, मुख सू उचरत राम ॥॥६॥१ 


कासीराम बदन करें, भगवान गरू सिर नाइ। 
सव साथा स्‌ अरज ऐह, भूलि चूक वकसाइ ।॥॥७॥। 


स काल समत सो ऐ जाणीऐ, अठारा से शअ्रढडतीस । 
सावण सुधि चत्रदसी, बार-ज रिव बनीस ॥|८॥॥। 


सोरठा 


वेद तत्व रस चन्द्र जु, सरव ऐ जाणि। (१६५४) 
सुणत ही सासो जात जु, भाखे गुर भगवान । 


नमी नमो निति ताज जू - -. +। 


पुष्पिका - इंती स्वामीजी श्री भगवानदासजी की बाणी सरब सपूरण । # 


# गुटके मे इसके बाद रामचरखजी कृत 'गावा फा पद शीर्षक से १७ रायों मे निवद्ध ६२ 
पद हैं। गुटका जोधपुर मे महामदिर नाम्तक स्थान पर सचतु १९२८ में लिखा गया है । 
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१४६२. १०६२६(६)  भतृ हरि शतक - भय भाषा 
( नीतिमंजरी भाषा ) 


प्रारम्भ *-- (| अथ नीति मजरी लिखते ।। 


सोरठ 


अमल प्रीति उर आनि, दामोदर पद कमल प्रति | 
भावन भनहि सु वानि, नीति सतक भसापा सु भलि ॥१॥। 


सबंया 
जिनको हम प्रान प्रिया कही, चितत भिन्न सदा तिनकौ चिते है । 
जन औरन ते वहे प्रीति कर, जनसो पुनि औरहु ते रत है ।। 
श्रनुरागनता तिय के तिन सौ, हम कौ प्रिय जानि चहैबित है | 
घधिक है तिय कौ जन कौ रु मन काँ, याहि को मोहि को सो नित है ॥॥२॥। 


अच्त - जग सब होत सरोज विन, विधि वस ते केहि काल । 
कृककुट जिम कचनि कर, पर महि नहि खनत मराल ॥११५॥। 
दामोदर सुभ दृष्टि ते, मुख मडल सुख मूल । 
भावन पावन नीति सत, किये निज मति अनुकूल ।११६९।। 


पुष्पिका - इति श्री भरतरीसत भाषा भावनादसेन बिरचिता नीति 
मंजरी समाप्ता। 
प्रारम्भ - ॥ श्री अथ स्‌ गार मंजरी लिखूयते ।॥। 
दाहा 


विदुप विराग वढाविनी, रसिकन को रस रूप । 

भावन सत सु गार की, प्रांत रचहि अनृप ॥१॥। 

जेहि वस विधि हरि हर करहि, मृग लोचनि गृह काम । 

वचन अ्गोचर चरित तेहि, रति पति होहु प्रनाम ॥२॥। 
कृवित्त 


स्वेत चार चूडन सी जिनते दिपाय मान, 
कला कलानाथ की ललाट कमनीय मै । 


प्प राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधघपुर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 





जरत पतग काम लीला ते परत तामैं, 
श्रेय सुश्र वत्तिका सुअग्र रमनीय मैं ।। 
करत्त निकदन सो मोह तम छदन कौ, 
पुरन प्रकास मान अ्रतर स्वकीय मैं। 
बार बार ताकी नित विजय बिसेप होहु, 
ग्यान के प्रदीप हर जोगिन के हीय में ॥३॥। 
अन्त - सवंया 
अलक रलके छवि खान सु श्रानन, चुबन ते सिसिक्रार धराही । 
घन पीन पयोधर कचुकि हीन, उरस्थल मे त्तिनकों पुलकाही ।। 
उरु कप उपावतु है सु छली, छलहूते नितव दुकूल छिनाही । 
त्तिय के गन में विटह-से चरित्रन. काकरि से सिर वायु वहाही ॥१०२॥। 


इति षट रितु बरनन । 
दोहा 


केहि की राग बिराग में, नीति करत कोउ नेह । 
कौउ रत सत सृू गार में, रति रुचि भेद करेह |।१०३॥। 


जदपि न रुचि रमनीय तोउ, गहत नही गुनवत । 
सुखद सुधाकर सब हितेहि, पकज देख दहत ॥१०४।॥। 


पुष्पिका - इति श्री भरतरी सत भाषा भावनादासेन विरचिता सृुगार 
मजरी समाप्त । 
प्रारम्भ - ।। श्रथ बेरार्य मजरी लिखते ॥। 
दोहा 


गुरु हरि हर गनपति गिरा, वदि सहित अनूराग । 
भावत पावन करन हित, बरनू सतक विराग ॥१॥ 


कवित्त 
दिसते दिसते अलिप्त देश काल हूते, 
अमल अनत ईस अ्रज अश्रबिकारी है। 
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करता सव विस्त्र की विभरता हरता पेखियत, 
आप अविनासी माया पासी विसतारी है ॥। 
अनुभोी पिछान ग्यान खान चिदानद जान, 
तेज को निर्घांन सात सुध सुखका री है। 
सरव सक्तिमान सरव ईस्वर कला निधान, 
भावन भनत ताको बदन हमारी है ॥२॥। 


दोहा 


वुद्धित मछर प्रसे, धनी ग्रसे अ्रभिमान । 
अपर ग्रसे अरयात ते, हिय जीरन भरा ग्यान ॥३॥। 


श्रत्त - दोहा 


ग्यान अनल की अरनि सम, मुनि-जन जीवन मूरि | 
वरनी सत्तक विराग की, भावन भाषा भूरि ॥१११॥ 


रचनास्थान मरुघर नगर सु जोधपुर, वर्सिवों सदा बखान। 
रांमसनेही साधु हम, खरापा गुरु थान।॥११२॥ 


कत्रित्त 
स्वछ रमनीय हिय अछर अनप जाके, 
नीति राग विमल विराग त्याग ते भरी | 
जरी ग्रुन मानक तें वानक विसेख बनी, 
सिंधु भव भूरि ताके तरिब कौ है तरी ।। 
रसिक रिकाविनी विवेक को वढाविनी है, 


जेते वुधिवत ताके जीवन की है जरी । 
रचनाकाल अ्रक नेन अंक इढु मास सुचि राका कवि, 


१६२६ भाषा में बखांनी टीका भावन भरतरी ।[4११३॥। 


पुष्पिका :- इति श्री भरतरीसत भाषा भावनादासेन बिरचिताया 
बेराग मजरी समाप्त । 


गुटके की सत सीरोमणी हैं सही प्रगत्या कलि माह, प्रगव्या कलि माहि 
पुष्पिका .-.. प्रगझ्ण कलिजुग मै सोई, हमसे जीव निसर्ताक गये उस देस जहाँ 


€६० राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिध्तान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 





सतन का वासा। राम नाम ल्‍यी लाइक, भग्रे या जग सू 
ऊदास । प्रगट राम महाराज तीसे तन त्याग वो मीलें राम के 
माह, ३ कातीग बदी तीज तीसरे पहर तन परहरी, तीन के सीख 
जान चेनराम म्हाराज । तास दास पोथी लिखी दयाराम है नाम, 
गढ़ श्रागर मध्य ठडी सडक नाई के मडी समत ३६ (१८३६) 


१५१९. १०८४९ (१०) भागवत भाषा पद्यानुवाद 


प्रारम्भ - श्री रामजी। श्री गुरुभ्योतम । श्री गरोशायनम । 
अ्रथ द्वितीयोस्कद लिख्यते। 
सोरठा 


जे जे जे जदुनाथ, गुन श्रागर सागर कृपा । 
नटनागर मुद गाथ, कीज मोहि सनाथ प्रभु ॥६॥ 


द्हा 
जै वानी जें गजवदन, जे हरि गुरु पद कज । 
जे सुक जें श्री व्यास मुनि, जे पितु पद मन रज ।।?।॥ 
विरचहु आनंद शअ्रतु निधि, दूजो यह स्कथु। 
विघन रहित पुरन करो, हे हरि दाया सिंघु ॥२॥। 
सोरठा 


सुनि कुरुपति के वन, व्यास सुबन शुकदेव मुनि । 
लब्यो परम चित चन, तेहि सराहि वोले वचन ।।३॥। 


श्री शुक उवाच चौपाई 


नरपति उत्तम प्रष्न तुम्हारो। लोकन मंगल प्रकटन हारो ॥।१॥ 
ज्ञानिन कर सवत सव भाँती। कहत मोरि मति अत्ति अधिकाती (॥२।। 
पूछयों जो तुम यह नृप नायक । सुनिवे महँ का सुनवे लायक ॥॥२॥। 
जे नहिं बात्म तत्व को जाने। सदा ग्रहन विषयन सुख साने ।'४।॥। 
तिनक सुनत जोग दुख कारन । है नरेंद्र जग कथा हजारन ॥५॥ 
दिन में घन हित वहु थल धावें । त्िज कुटव पालन मन लावे ॥।। 


की आओ जे 
ज्क्नाा 
जान ज्ण्क 
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निद्रा रति करि रेंन गमात्र । यहि विधि सिगरी उमर वितावे ॥॥७॥। 
अ्सत देहँ तिय सुत दल काही'। नसत निरखि निरखत सठ नाही ॥5॥। 


दोहा 


ताते भारत जो चहै, यह जग मैं कल्यान । 
नाम सुजस वपु कृष्ण के, कहै सुने धरि ध्यान ॥१॥। 


अन्त -(पत्राड्डू २६ वा) *# चोपई 


जव नृप पाप रह्यौ कछ वाकी । लहत कु-जोनि विवुघ वसुधा की ॥१॥। 
तंसहिं पुन्य रही कछ वाची। तब सु-जोनि पावत सुख राची ॥२॥। 
जेहि विधि होत न पुनि अवतारा। सो प्रकार मै प्रथम उचारा ॥३॥| 
यह ब्रह्मांड माह मति माना। लोके चतुरद्स कहे पुराना ॥४॥ - 
यूल रूप नारायण केरो । यह सिगरों मैं कियो निवेरों ॥५॥। 
हरि माया गु त मय यह जानो । प्रथमहि सुक्षम रूप बखानों॥६॥ 
पढे सुनें अ्ररू जनन सुताते। वेंठिय कातव आपही गावे ॥9॥। 
सो जद॒पति सरूप कह जाने। जाहि उपनिषद्‌ करत बखाने ॥5।। 
जद॒पति चरन होइ जेहि प्रीती । जानहिं श्रकल भक्ति को रीती ॥&॥। 


द्हा 
हरि वषु सूक्ष्म थूल कहूँ घ्याइ। 
पुनि सुक्षम में क्रहि क्र निज मन देहि लगाड ॥। १॥। 
कवित्त 


सातहूँ दीप नौ खड मही, सर सिंधु श्ौसेल हु सात पताला । 
और दिसान के भाग सब, नरकों स्व रंगों औ नक्षत्रन माला ॥। 
कर्त्तानाम श्रीरघुराज हरि को अहै, यह थूल सरूप ग्रुनी महिपाला। 
जीवन धाम सब वरन्‍्यो, यहि को पति येक है नद को लाला ॥१॥। 





#  पस्चम स्कन्ध क्ही पुष्पिका के वाद में किसी शअ्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रगलि पत्र पर ७वचां 
स्कन्ध लिखना प्रारम्भ किया गया है। इस प्रकार से २६--२५ ८-४४ पत्रों मे यह 
फ्ति उपलब्ध हैं । 


सर जा. *+-कैक 
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दुह्म 
१० ६ १ 


रचनाकाल दिसि निधि ससि सवत सुभग, पौप कृष्ण बुधवार । 
१६१० त्रियोदसी तिथि कौ भयौ, ... .. -. - ॥| 


पुष्पिका - इति श्री महाराजाधिराज श्री महाराज वाधवेस विश्व- 
नाथसिहात्मज सिधि श्री महाराजा वहादुर श्री कृष्ण चन्द्र कृपा- 
पात्राधिकार श्री रघुराजसिहज्‌ देव कृते श्रानन्दाम्वुनिधों पचम 
स्कषे पट्विसस्तरग । सरब इ्लोक मेवब्या २०० घटत वढत 
गुनो माफ । 
अारम्भ - श्री रामाय नस # 
शुकोवाच 
नरहरि अरु प्रहलाद की, सुन के कथा नरेस । 
सभा मध्य मुनि सो कियो, पुनि के प्रइन सुवेस ।। १।१ 
युधिप्ठिर उवाच चौपाई 
हे मुनीस दायक सव सर्मा। सुनतन चहीं वरताश्रम वर्मा ॥१॥। 
जाहि किये हरि कहैँ जग जानत । क्वहु गये नहि निज उर आनतन ॥२॥। 
तुम हो नारद ब्रह्म कुमारे। तप बल सब पुत्रन में प्यारे ॥5॥। 
तुम समान जो श्रीपति दासे। सात साधु करुनाकर खासे ॥४॥ 
तिन के दरस पाइ सुख धामा । प्ूरत होत आयुमन कामा ॥४॥॥ 
धर्म भूप के सुनि अस वेना। नारद कहत भये भरि चेना ॥६॥। 


ग्रन्त - न्‍ दोहा 
घन्य घन्य हो धन्य तुम, पाचहु पाडु कुमार । 
जिनके सम विचरत रहे, नित प्रति नद कुमार ॥। 


चौपाई 


कमला कैलासी करतारा। कहि न सके जैहि रूप अपारा ॥१॥ 
« करिके भक्ति करें पद वदन। तव 'प्रसन्न होवे जदुन॒दन ॥॥२॥॥ 


#. भागवत भाषा पद्यानुवाद का छुठा स्कन्ध एग ७ वें की दश तरग श्रप्रा्। सातवें 
स्कन्ध की ११ वीं से १५ वीं तरग का श्राद्यन्त यहाँ उद्ध,त किया जा रहा है। इसका 
रचना काल संवत्‌ १६०६ दिया गया है । 


हस्तलिखित गन्य-सूची, भाग ३ परिणिष्ठट १ ९३ 





श्री शुक उवाच 


चुनि नारद के वचन सुहाये। घर्मं भूष अति आनद पाये ॥॥३॥। 
नारद को पूजन नृप कीन्‍हो। चरन पखार सलिल सिर लीन्हो ।।४॥। 
पुनि जदुपति को पूजन करिके । विहवल भये प्रेम उर भरि क॑ ॥५॥। 
घम-भूष सो पूजत पाई। नारद तिनसों साम्रि विदाई॥।६॥। 
जदुनदच॒ को करि परनामा। मुनि मोदित गमने निज धामा ॥७॥। 
परत्रह्म सुनि कृष्ण हि काही। विसमित् से भूपति मन माही ।।८॥। 


दोहा 


बस पृथक दाक्षाइनों, में वरन्यों कुरु राय । 
देव असुर मन्‌ जाद गन, यहि मे प्रगटत जाय ॥१॥। 


र्का निधि नभ निधि ससि सवते, भाद्र मास रविवार । 
१९०६ सतयो यह स्कद को, सित छनि भो अवतार ॥२॥। 
पृष्चिका - इति श्री मदभागवते महापुराण सप्तस्कधे पंचदसस्तरग ॥१५॥। 


श्री राम ।। श्री राम ।। श्री राम ।। 


१५२४. १२३५० मारत-भाया सारचन्द्रिका वचनिका # 


प्रारम्भ - श्री गणोशाय नम । अथ भाषा भारथ सारचन्द्रिका 
लिख्यते । तहा प्रथम मगलाचर्ण 
कवित्त 


सनमुख होत जाके विघन विमुख होत, 
नाम ही के लेत सव काम सुधरहत है । 

रिद्धि सिद्ध दोऊ जाक॑ रहत सदा है, 
साथि फरसा हृथ्यार हाथ दुख को रहत है ।। 

गवरि के नंद सदा आनद के कद, 
'सुनौ देवन के देव यह अरज करत है । 





#. प्रस्तुत प्रति मे आदि।पर्च, सभापर्न, वनपर्ण, विराटपर्ग तथा उद्योग पर्ग का प्रथम 
श्रध्याय एच द्वितीय अध्याय का एक पृष्ठ सात्र है। श्रत॒ ग्रन्थ क्वा प्रारम्भिक श्रश इस 
प्रति से एग शअ्रत अन्य प्रति से उद्ध त किया जा रहा है । 


| 
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दीजिये सुवुधि सृधि लीजिये समुख मेरी, 
करुणानिधान ध्यान आपकी घरत्त है ॥१॥। 


दोहा 


गणपति चरण सरोज कौ, ध्यान हिये मधि धारि! 
तनेरनोौ भारथ सार की, भाषा मति अनुसारि ॥२॥। 


अथ वसावली 
दोहा 
रघुकुल सूरज बस मैं, गोगावत्त विख्यात । 
एक एक ते सव अधिक, सुर वीर सरसात ॥२॥॥ 


छ्पे 


क्‌ त्तन भयो हमीर तासु सुत नाहर जानो । 
ड गरसी झो राज तनय ता मानिक मानो ॥॥ 
कु भो पाचो जाति तासु गोगो बीठल भनि । 
ताकौ केसरिस्यध सुवन जाकौ सुजान गनि ।। 


हुव पेमस्थघ ताकौ तनय, जिह दिल्लीपति राव किय। 
रणधीर बीर सशू सुर्दे, दुजज दान हरि भक्ति लिय ॥४॥। 


यथा सव्वेया 
सो महि सेस धरे निसि झोस प्रथ्वी मथुने निज नाम की कीनी । 
सो हरिनाक्षहरी हरि रूप बराह के मारी तत्तक्षन छीनी ॥। 
सो पुनि वावन ह्ल॑ँ वलि हार पे जाय श्रधीन ह्वल॑ मागि के लीनी । 
सो महि राव श्री सभु सुजान ग्रुती द्वत्त दीन दान के दीनी ॥१॥। 


यथा कवित्त 
दपट पवन पूृत रपट खगेस के कंसी 
चित्त ते चलाकी मैं सरस चलि जात हे। 
फैेरत फुहारे की फुही प॑ थहराइ रहै 
खुरीन येंक पे करत सरसात है।। 
गरु]न गहेँ चगु नभ नचत पल चारु 
मढे जरबाफन सौ सब सुभ गात है। 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ परिशिष्ठ १ ९६५ 





असे वाजी देत राव गोगावत राव सभु, 
भान मघवान देखि देखि ललचात है ॥॥५॥। 


दोहा 


चांदस्यघ ताको तनय, सूर बीर रणघीर। 
दाता ग्याता है महा, कवि कोबिद को भीर॥। 


कवित 


आये जोम जी मैं लिये दक्षिनी फिरंगी, 
जगी सगी सेद मुगल समृह सरसायो है। 
तिन्‍हे देखि केते कुर कायर कचाये रहे, 
| . सूर वीर तेवे महा मोद मन छायो है ।॥ 
जहां हाका हाकी मारि खगान खपाये, 
तहा तुपक्र तमचा तोप तीरों कर लायो है । 
सम राव सभू के सपृत चादस्यघ, 
चैरे दान कीरिवान कों जहान जस गायो है ॥॥७॥। 


दोहा 


सबहो को वर्नेन किये, होत ग्रन्थ विस्तार । 
जाते इनके नाम ही, कहे समति अनुसार ॥।5।। 
रामायण की वबचनिका, करी सभु श्री राव | 
त्यौही भारथसार की, चादस्यघे चित चाव*।।६।। 
हुकम _चैन_कवि कौ कियो, असी भाषा होइ । 
जाके बाचत सुनत्त ही, समभि जाय सव कोइ ॥१०॥। 


अथ पर्वारभ । ( झ्रादि पठ. प्रथमोध्ध्याय )-- कोईक समै के विष 

ऊंँप्णद पायन मुनि कौरवन कौ राजा जनमेजय ताके देखिवे कौ हस्तनापुर आ्रावत 

'भये ।' जहा जनमेजय हू गगा तीर विराजमान हौ । तहा वेदव्यास महामुनि कौ 
आये देखि राजा सन्‍्मुख जाय चरणाविंदन मैं सिर घरि प्रणाम करि पाद्याश्र्ष 

आसच देय पूजन करि बिनती करत भयौ। आज मेरो जन्म सफल भयौ। मैं 

ऊत कत्य भयौ । मेरो राज्य भी धच्य भयो। अव आपके पधारिवे कौ कारण 

जाणिवे की बाछा है सो आरया करिये। तब वेदव्यास राजा की राज-समृद्धि 
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देखी । तीन जोजन लौ विसाल सभा है| ठार्म तीन कोटि क्षत्रिय सर्व ही तरुण 
श्र शस्त्र-अस्त्र विद्या मैं निपुण। वस्त्र गस्त्र अलकारन करि मडित, तिन के 
दीच रत्न-सिघासन पर राणा असो दीस्यों ज्यों देव सभा मध्य इद्र सोहे । ताकी 
विभूति देखि के वेदव्यास वोले । है नाजा जनमेजय ते प्रभाव देखि हमारों मन 
वहौत प्रसन्न भयोँ । था समय मैं तेरे तुल्य और राजा घर्मात्मा-घीर-वीर-ढाता 
है ही नही । ताते प्रजान को पालन करौ । नीति मार्ग मैं चलौ ज्यों तेरों प्रताप 
वधगी । 


१५२२. «५ २+.०७ भारतप्ाणा सारचन्द्रिका # 


अन्त - हे पुत्र या जीव के ससार कहिये । जामण मरण त्तामै, मात-पिता 
हजारा भये है, अरु होइ है, और आगे हु होयेंगे । अरु तेस दी स्त्री पुत्र 
सेकडा भये है, होय है, आने होइगे ।॥१॥| 


ओर दिन दिन प्रति याकौ हे के स्थान हु हजारा है। श्ररु भग् 
के स्थान हु सेड“डा हैं | सो मूढ जीव कीं तो व्यावें है। और पडित को 
नही व्य्गपे हैं ।९।। 


अरु धर्म कौ साधन क्यो नही कर हैं। जा धमे सौं अर्थ सिद्धि 
होयथ वाक्षित गिद्धि होय है । यह में ऊे हाथ करि ऊचे सुर सा पुकारि 
क वही हो । सो कोऊ ह नही सुणत है ॥३॥। 


ओर काम सौ भय सौ लोस सौं कदाचित हू धर्म कौ त्याग नहीं 
करे,भसे धर्म कौ त्याग करे जीव जातो हु बचे तौह धर्म छोड नही । 
सो यह ॒ घधमम ती नित्य है। और सुख दुख्य अनित्य हैं। और यह जीव 
है सोहू नित्य है । अर या जीव को कारण माया है सो अनित्य है ।।४॥। 


ताते हे पुत्र जो नर या भारत सावित्री कौं प्रात काल उठि पढ़े 
है, ताकी सपूर्ण भारत को फल होय है भ्ररु अत मै मोक्ष को जाय है ॥। 


4. इसी कृति फी भ्रन्य प्रति ग्रन्याडू १२५०७ की है। इस प्रति में भी श्राश्रमपर्ण, मोशल 
पर्च एवं महाप्रत्यान पर्व ही हैँ । श्रन्तरिम पर्ण के दाद की पुष्पिका मे कृति का रचना 
काल दिया गवा है श्रत श्रन्तिमाश एव पघुष्पिका ग्रन्थाड़ू १९५०७ की दी जा रहो है । ' 


हृष्पालीष्लित ४प्ल-पुला।, री ॥ - 7549८ ९ 





है 


छ्प्पं 
रचनाकाल सवत सत दस ग्रग्न वर्ष पच्चासी ता पर | 
श्पयर माधव मास सुमास अल्क जिग्नि तीजे उजागर ॥ 


लगन महूरत जोग सु दिन गुर वार जानि जिय । 
भारत भाषा सार चन्द्रिका तब प्रकास किय ॥। 
सुत संभुराव श्री चॉदर्सिघ, गोगावत कुल रबि उदित। 
ता हुकम पाय कवि चेन यह, करी बचनिका जग विदित ।।१॥। 


पुष्पिका “- इति श्री गोगावत कुलावतस सभूस्यघात्मज राव चाद- 
'स्थधाज्ञया कबि चैनराम कृत भारत सारचंद्विका सपूर्ण । 

२०५२६. १०८रे८ सावाभारत 

प्रारम्भ - ॥ श्री गरणोगाय नम ॥। श्री विष्णुस्यो नम || श्री सारदाये नम ॥ 


श्री सदगुरुम्यो नम ॥। अ्रथ भाषाभारत सदू खेतसी रो कह्मयो लिझयते ॥॥ 


गाथा 
गवरी पुत्र गणोसो, गज वदनाय अग्र तेतीस। 
मल सुध सुतन महेसो, दे सदब्िधि चित्र वा करव कुल ॥4१॥ 


जोगणि जगत जनेवो, जग पाल गर विष्ण वाभगा । 
दीजे उकति सदेवो, वाणि विथारी चित्रवा भारथ ।॥२॥। 


गीरवरधर गोपालो, जग उधरण अनत श्रगमागम । 
दीजे उकति दयालो, चालो कहण तुझ चक्राघर ॥३॥। 


जग जेता जट घारो, जोगारभ भाण जोगेसुर । 
मम दे सुमति महेसो, भाखण ,वाणि पारथ भारथ ॥॥४॥ 
ब्रह्मा वुध विसालो, अविहित अखलि सिश्ट उपराजक । 
वाणी समपि विचत्रो, कुर पडवा कहण कलि कारण ॥५॥ 
र॒वी करता जग रारो, जगत ग्राघार मेटगर जाहर । 
समपि सुवुधि विसालो, चालौ कहंण करव सुध चित ॥६॥ 
गुणदाता गुर देवो, ग्रुर गम देश्रणहार उत्तम गति। 
दे सदवधी अदोषो, दाखण गति सति दई वाणी ॥७॥! 


&ि८ 


अत्त +- 


शरचनात्ाल 
१७९० 
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दोहा 
कुर दुरधार उधारिवा, मन मा धारि मुरारि | 
करवायो भारथ कठण, सो कवि कहि अनुसार ॥।5॥। 
ग्रकण करण विचारीयी, मन चालो निरमौह ! 
कबियण सो बित धरि कोसन, ऊकहिये वाणि विमोहि ॥॥६॥। 
अवनि भार उतारिवा, चित्त यारभीयो स्प्राम । 
सो क्रित हित सजूत सकल, कहि ले सुकव्रि सकाम ।॥१०॥। 
कवित्त (छप्पय ) 
सतरभे समत वरस नेउतं वसेखण । 
कवि मुख रखेकरा क्थ भारथ सपुरण ॥। 
बेंसाख एक दिन तिथ ऐकम अलोकत भोमवार निरधार । 
(% 
रामाईण उपरा कवि माधव रासो कीय। 
फिर नरहर वास्ट वाणि ग्रवतार चिरत लीय ।! 
भागवत सिर विवरि कीच ईसर हरिरसह । 
कवि सीह जिम करी वले भाषा भारथह ।। 


मति सार विचारि कुल करम, तन परमाद पृत जीयो। 
नीस दिवस वर पत्रीय चित, त््मिल जीहकु राजसज जीयो ॥॥२॥॥ 


महाकथ भारथ स॒र्ण सज खनत्रीस मगह ! 
करे सार वापार अज न लहू भरि जगह ।। 
सुकवि श्रण इह सुणे भाख पट भेद सजाण । 
सोती वकता सकल चढे चाढे निरवाणै || 


चत्र वरण वाणि भाषा चवे, जीवन मुगत सचित लहि। 
चत्र वाणि साणि आश्रम चत्रह, कवि तिह कय सभरि कहै ।।३॥॥ 


इंद प्रसनन आरभ कोध भारथ सु कथह | 
फेर राह साराह कवि मनि चहि समथह || 


४. पत्र चिपक जाने पे अक्षर उडे हुए हैं । 
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जोध थान सामान मास पच हवन कथ। 

वेराटह - प्रवः कीयो वागस्याही पारथ।॥। 
अहिमुदावाद प्रव श्रवड्ठ तर, वर्सि मधे धर गुजरी। 
कवि सीह करत पुरण कीया, सेवा अभा निरदरी ॥४॥ 


कै 


हा हु 
2९ 
भारय भाषा अ्रखीयों, मति माफक कवि सीह । 
व्यासह क्रित अति चित विमल, सुणि श्रवणों निस दीह ॥१॥। 


हु 


वारता 
कर्वेसुर भारशत्र की भाषा का आरम्भ तो माल विजावत के भेलप दिली 
वीच कीघा, ता पाछे महीना दोइ ने राठोडा के राव जोबपुर की राह लीधा । 
चत्रमास॒ तो मडोवर की माथ डेर कीहु स राजु कीसु समारग हीज टास्यो | 
काती सुद वीज के दीह राउका राव पखु के थानक पधारचा । चेत सुध दसमी ताइ 
तो नरसमाद की छात महीलु हीज रह्मा । ता पाछे कविसुरु के भाग सिरविनद 
की सेना के आ्रभा गुजर धर का राह ग्रह्मो । उभी चत्रमासा तौ मान्ग हीज वीता । 
आसु सुदि दसमी के सेरविलद का दल का वल जीता । ता पाछं पोस सुद माराज 
राजेसुर सहर दाखील हुआ । उवरावाकु डेराकु तजवीज वताइ के जुवा जुवा । 
तठ कवेसुर हठीसीघ सुरसीधघोत के भेलप श्रतही आराम पाया | मति का पुरुग्कर 
रूपक करिवा कु दुयणा ही कथाया | तद बुध माफक भाषा करिके जथा जोंग 
अठारे ही परखेम पुरण कीधा ।# 
कवित्त 
तर भेलप . | 
पडित भेलप प्रगटि महा विद्या घन पावत । 
सन पुरपा सग कीया ब्रीत हरि हुत लगावत ।। 
महिमा समद जादव ब्रिसल, देखते ब्रन आणदीयो | 
कवि सीह हठी भेलप करे, भाषा दव पारह भयो ॥॥२।। 


दुहो 


सेवा आभा नरेस री, भेलप हटठी सुरीद। 
कवि भाषा भारथ कीयो, आाग्या आणद कद ॥॥१॥। 


# इसके दाद एक कवित्त श्नौर है । अश्रक्षर उखडे हुए है । 





१०० 


पुष्पिका - 


१५६७. 


आरम्भ - 
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श्रवरों सहित सुध सुण, प्रातह पाठ प्रमाण । 
करे जिक निहचे करे, पुहचे पद निरवाण ॥२॥। 


इति श्री माषा भारथ सपूर्ण । सवत्‌ १६०६ वर्ष जाके 
१७७१ प्र० दुतीक वेशञाख सुदि ५ गुरो सहर योवपुरे लिखित्वात्‌ | 
परोपगा राय । 


११००४  मसहादेवजी रो व्यावलो 
( शिवराम स्तोत्र भाषा ) 


श्री गटोशाय नम । अथे महादेवजी रो व्यावलो लीख्यते । 


गणपत नाव उचार, विघवन पावक है (टेर) 
सिष्ट करता ब्रह्म उचारयो, गभु त्रिपुर जय काज | 
बल वाधतें विष्णु उचारयो, जग जीतन रतिराज ॥॥१॥। 


घरा घरेता सेप उचारयौ, महिष व्रिजय को अब | 
मन वस कारन रिषन उचारयौ, मगल विपिन कलव ।२॥॥ 


जोई उचारयो जाके सबही, काज सुधार भारे। 
सदनमति कौ हेमवती को, नदन आपत्त टारे॥॥३॥। 


सिव को व्याह भयो गिरिजा सो, जानत त्रिभवन सारे । 
करि प्रनाम गजमुख का बरन्यों, गजमुख विघन विडारे ।॥४॥। 


दुहा 
लता श्रपर्ना सेईयें, जिनकी सगतव थराय । 
थानु पुरानों फलत है, जो मागत मन चाय ॥१॥। 
माया ब्रह्म वीलास में, वन्‍्यो अखिल ससार । 
माया हिमगिरि कन्यका, ब्रह्म महेस नीहार ॥॥२॥। 
है असार ससार मे, ञ्र दोय सार अपार। 
असिव निवारन सिव-सीवा, भज उतरो भव पार ।३॥॥ 
दोनु वीतनी अर्थ ज्यों, मिले एक श्ररु दोय | 
अरघ अग नारी पुरुष, रूप अलौकिक कोय ।।४॥। 
जिनके गुन अनुवाद मे, सकल गिरा कु जान । 
तंज वकवाद बिवाद सव, गाझ्नो गुत सप्रमान ॥॥५३। 
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गरुन को पार नहु जुन को, कौ वरने कवि सु 5 । 
थाके वेद सभेद करे, खेद ब्रह्म वेकुठ ॥६॥। 
जग कथ वानी मलीनता, पूर करन के हेत। 
उमा-णशभु कीरत कथा, गगा परम सकेत ॥७॥। 
ए विसवास विसेस बर, वरनों व्याह विधान । 
वानी के कट जायगे, ओगुन गनस निदान ॥5॥। 


ग्रत्त - 
कर जोर सवि ह॒वंचर वडे। मोहि ज्यानकीनाथ सुनाथ करौ ॥। 
हर सो पद पकज सो सरण । सीव सकर सक्ट को हरण ॥॥१॥। 
तुम नाथ रस॒वी विधि लाईक हो । गति झो पत के सुख दाईक हो ।। 
करता सवि पोखन है भरन। सिव सकर सकेट को हरण ॥।२॥। 
तुम नाथ अनाथ सुताथ हरें। प्रगटठे त्रिय मूरत देह घरे।॥। 
गति ओ पत के तुम हो करण । सिव सकर सकट को हरण ॥॥३॥। 
पद ग्रवुज सागर हु जलसा। किऊ आगम पुरन मा मनसा ॥। 
दर सो पद पंकज सी सरनं। सिव सकर सकट को हरण ॥॥४।॥ 
' जब जक्त र मोहन मोह थरे । वहु तास वदे सब चूक पड़े | 
सव ही तुम नेम हो करन। सिव सकर सकट को हरण ॥५॥। 
हम ओगुन के अति आगममे । प्रभु बूडत हू भव सागर में ॥। 
गह राख भुजा अपने चरत। सिव सकर सक्रट को हरण ॥॥६॥। 
जव राम दया नद कीन दया। कटि हे जम जाल की मोह मया ॥। 
नित लोल लोल हु तुमरे चरन। सिव सकर सकट के हरण ॥॥७॥। 
पुष्पिका - इति श्री राजा श्री हिमाचल विरचित शिवराम स्तौत्र 


सपूर्ण | इती श्री माहादेवजी रो च्यावलो जोसी शिभुराम कृत | 
जोधपुर को वासी, जोसी प्रभुनलाल रो पीता, तीको सपूर्ण | स, १६०७ 
रा मी० भादवा सुद ए श्रक्र प्रभात समये लि० हीरविजे, लू णसरा 
मध्ये । चि० मगनमल पठन हेतव । 


क्‍ & आज दीन वायरो ठडो वाजे छे । ओर मेह म्‌लक मे थोडा 





# तत्कालीन साख-वाडी भाव एग राजनंतिक दशा का उल्लेख भी प्रतिलिण्किर्ता द्वारा 
अन्त मे किया गया है । 
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घर 


छे। साखा अमामी छे पीण दाठेई तो मेह घणा कठेई में थोडा, येकसार-सो 
जमानो छे नही । 


वाजरी रु० १ री ३१% [सेर), मोठ ३३, मुग ३२, गोहु २१, जवार 
३२, जव ३३, तेल ६॥, पश्रत २८ ), गुल १३॥॥, चीणी ५, तीजारो १०, टक्का 
झभाडसमाही २०॥),, ढवुसाही १८॥। ईगतीसदारा ४॥॥ वटारा, श्राज दीन ग्रो 
भाव छ | 

श्रोर भडारीजी श्रीचदजी मोहीचदर्जो जोगीजी सीठनारायणजी रो 
हल डैरा छे । भोमडो हली माये छे । भद्ारीयो साह री पोथी सु भत्तरी सतक, 
सभासार नाटक, सीवजी रो व्यावलो ओर फुटकर उतारया & | 


वाग मार हमीरमन वेठौ छे। गाव आधो तो श्री खालसे छे, आधो 
ठा० सावतसीघ न छे । गाव में हुकम जाटा रो छे | कु णी को वयु ही न चाले । 
माहाराजाधिराज श्री तखदसीघजी नाज्ये, राज रा डेश वावसमद छे। 


श्शूद्८ ११०१३ (५०) नहाराज घर्मेतिहजी रा कवित्त 


प्रारम्भ* - ॥ किवत |) महाराजा श्री भ्रभेसिपजी रा गुजरात रे समे 
रा खडीया वगता रा क्या । 


(छप्पय ) 
ग्रादि सकत इच्चरी, मगल कारी चितामण 
कामधेन पोरसो, तु हीज पासा त्रिभामण ॥। 
घण कण साहण सोह, पूत्र परवार वडाढी । 
देवी देस विदेस, राजद्वार रखवाली ॥। 
आणद रूप आ्राणद मड, सबही वात सुधारणी। 
रीभोउ ग्रुणें नाजा अभो, तो प्रताप भव तारणी ,।१॥। 
जंग जिननी जोगणी, राय उमया परवेची | 
भेज देत चालको, नाम तिण चाहक - रेची ।। 
भाले थल्ु उजतो, वले हरीया गहरा तर। 
चाकृक रो मढ जठे, रचे देवी आ्राधो फर |। 


# सभी तोल देर की दृष्टि से दिए गये हैं। 
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त्रिहु लोक जात आवे तठे, वाज छत्नीस वधावही। 
खीकीउ गुणों राजेस वर, पाउ रूपक पावही ॥२॥। 


पाय घुघधर घम घमे, लगर काछा खरलके। 

अहि काछो हिडछ, चोहर काछा भरकके ॥। 

काव्ठी सिगी करग, चीर काछा पाटवर। 

वाहण कालो विकट, रूप कालो राजेसर || 
गरोवनिवाज काला गहर, कल, वीच चढती कला। 
ञ्राप सु अरज काला इती, आखर दीजे उजला ॥३॥। 


मेकदत भल लहै, सुडल लव लैस नुरा। 
उदर दराज आणद, सास रक बोल सिदुरा।। 
गवरनद सुख समद, सदा रता राजेसर। 
च्यार पण बोह जण, हे अ्रगवण विसभर ॥। 
एहा सरूप देव अ्रगल, कहो इलोल उकतरा। 
सुध मन भाव थारे सुकव, पाव वदों गणपतरा ॥॥४॥। 


वप॒ उजल वसतर, कन उजला सा कु डल । 

उजल मुख उपरा, नाक उजला निरमल ॥। 

उजल माला उबर, वेद उजलो विचारे। 

वावं यत्र उजलो, राग उजलो उचारे।॥। 
आ्रावास॒ विराजण उजला, विध उजला हस वाहणी। 
उजल अडोल गाउ अभो, दीज मुझ वरदायणी ॥५॥। 


अडा भीड राठोड, हयो सिर हर माहाराजा । 

गज ससण लख देयण, कीया न मा दधि पाजा ॥। 

जिण मारे मुगल ण, अभ्रनड लीधों जाल घर । 

जिण दिखणी भजीया, थया नेजा लाल बर ॥। 
जीतो अ्रनेक् समहर जिको, भुज लाज दुनीय भिली। 
जोधपुर तखत जोघाहरों, तपीयों जन माहावली ॥॥६॥। 


गजन पाट सौहीयों, सकर अवतार सवाडो । 
ओरशण सु मडीयो, जिकण पाधरे अखाडो | 
गज धज मारीयो, जिकण धघड चे खग धार । 
जिण खेलू लुटीया, सहित माल, सिणगार ॥। 


१०४ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 
न हे न न लक 


भागा अनेक सोशा भिडे, कमध खाग ग्रहीय कर । 
जीवीयो जिते रहीयो जसो, दावा मुदी दिलेसर ॥॥७॥। 


जिसो कमध आधथमै, सुन न उगीयो अ्रकारों। 

तेज जोर आगलो, इला भागो अधीयारो ॥। 

किरण जो सकल कले, रूक जलहल॑ प्रगट । 

ग्ररण रूप आखीय, वली करवा दह वट || 
एको सरूप बद आहुंड, गण रैण दुजो गजों। 
गालवा असुर पाल गिर, अ्ररक रूप तपीयो श्रजों ।॥॥5॥। 


इला थभ अ्रवतार, अडर श्रण बीह अ्रणकल । 

परम शभ्रस सत पुरस, अग रूपी बिल उजल || 

उदम दामणों, अनमन मणो सवाडो। 

ग्रनथ नाथणो, उडड डडणो अखाडो ।। 
नह फिरे पीठ नाकार नह, गह सरूप थह गलरे। 
होदुव भाग पैदास हुयो, अभो पाठ अजमालरे ॥६॥। 


उवबासे उससे, नड भाडे वबाड़। 
करें वल धुकल खल मुगल पछाडे ॥। 
खवब कुभ बलहल, दल वीटीय अकार । 
हुए सेस दल चल चल , मलेछ खलभले अपार ॥। 
पे लगरे लाज खल हल प्रगट, वल चिहु जस वाहसो । 
ग्राछट करें राजा अभो, सन्न सीस नव साहसो ॥॥१०॥। 


फिर नकीव बोलीया, चढो बाहादर वबाल । 
दरक भार भीडजे, श्रीह्‌ धड हडे त्रबाल ॥ 
मदमता खोलीया, घतधघता पोवारे। 
कोड करें कोतल, साभझ सोने सिणगार ।। 
चढीयो अभीह ढुलते चमर, घजावध दल घारीयों। 
इण भत दिली राजा ग्रभो, प्रथमीनाथ पघारीयों ॥११॥# 


# महाराजा अ्रभयसिहजी के शोर्य श्रोर यशोगान के साथ ही गुजरात के सुवेदार सर- 


बुलदखान फी बगावत से चितित होकर बादशाह द्वारा उसे दबाने फा वर्रान २२ में 
छन्‍्द तक किया गया है । 


हस्तलिखित ग्रन्ध-सूच्री, भाग ३ परिणिष्ठ १ १०५ 


अन्त :- वखतसिघ मेलीया, भडा थाप ले जीयारा । 
वाज सोक कंमरां, अधुवे सावला दुधारां॥। 
खगा बुर उडीया, सुर थाभीया तमासे। 
वह कटार डाइडरा, पार फुटता प्रकासे ॥। 
घुर तो वाह करता थको, खेध वेघ लागा खिसे। 
वाग सो चोलू कोधों वदन, जला बोल इजों जसौ ॥११४। 


भडा आड वीटोयो, कड ओरी आावखाण । 

वाड तोप नालीया, चाड मुगलाण उराण ॥। 

किता पाड केवीया, सेहत बगतरा वरगा। 

घाड घाड आखीयो, राडता हीर कुरगा॥॥ 
कु जरा फाड युरा कवल, हथ वजाड केवी हणा। 
वारणा लीये जिण वार रा, मारवाड वेढी मणा ॥११५॥ 


सताव मेलीया, वीच जाडा घमसाणा। 
ग्राडा ओसरा, वध चाडहा कर वाणा॥॥ 
चढाय छातीया, वेद वीजला वजाइ। 
तो हाथा उतरे, साथ सखरा सिपाइ || 
उडता रीठ कीनी उभे, जद रिण ताल जुहारीयो | 
दीठा नीवाव विरला दुनी, तो सीरखा तरवारीया ॥११६॥। 


८॥2 £॥4 ८॥ 


२३ थे छन्द मे बादशाह द्वारा महाराजा को सरबुरूदखान को जीतने के 
आदेश का उल्लेख है । श्रगले छन्दों मे सहाराजा की कीतिगाथा वणित है । 

३५ थें छन्द मे महाराजा का ससेन्य आमेर श्रागसन, ४१ दें छन्द से मेदपाट 
आगमन, ७६ जे छन्द से श्रचवु द और पाल्हुएापुर तथा सिद्धपुर झागमन झौर ८५ मे 
छन्द मे महाराजा फा ससेन्य अहमदाबाद श्रागमन का वर्णन है। बीच - बीच से 

महाराजा के आतिथ्य-सत्कार तथा यशोगान के साथ ही शुरवीरो, सेना, घोडों और 
हाथियों श्रादि का पारंपरिक चर्णंन है। 

८५ में छनन्‍्द के वाद सोर्चावन्दी और युद्ध का वर्रान भारम्भ होता है । गुटके 
मे केवल ११८ छन्द ही उपलब्ध हैं जो युद्ध-प्रसद्भ तक का ही परिचय कराते हैं। आगे 
के छुन्द इस ग़रुठके मे अप्राप्त हैं, अ्रत* सभवत. क्रति श्रपुर्णफ है । 

चादशाह द्वारा सरवचुलूदखान ( मुबारिजुलमुल्क) से गुजरात छीनकर महाराजा 
अभयरसिह को देने का समय वि सें. १७८७ आषाढ मास (ई. सन्‌ १७३० का जुन सास) 
रिऊजी' ने लिखा है। विशेष विवरण के लिए फ़पया विश्वेश्वरनाथ रेऊ कृत 'मारवाड़ 
राज्य का इतिहासा भाग २, पृ० ३३६ से ३४२ देखें । 


१५६६९. 
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बाज काट वीजला, वला दोबटह़ा सकजा | 

घडा कघ वीछले, सहत परायगा भादजा ॥। 

बिकट हाथ बाहतो, सत्रा छाहतों सिग्ालो । 

तुरी राव गर रहे, सिघुर भरहरे छटाली ॥। 
सारा बिहार माझकी सहित, घरा बेच धरा थीया। 
वणीया घिराज जीण वारका, सज कसु बल साथीया ॥£ १७॥। 


क्याव राड चाचरा, बढाया इंहरा लटकी। 

कडा फूट फीफरा, पा प्रावर अठर्क ॥। 

परचटा वावर, किता खजरा कंटारा । 

चकावी माछीयो, चिहु कानीया चबारा | 
मई पड़े क्िता केता भऋुर्के, कीता रूक वाजे करा | 
अमदा खेल माझन्तो इसो, मुछाला मडोवरा ॥#८॥। 


१०६५५ (५) सानसिहुजी रा सरसिया 


प्रारम्भ - म्हाराज श्री मादनसिघजी रा मरसीया । 


कवित्त (छप्पय ) 


मृत्यु-समय . समत अठार साच, वर्स सीक्रो भादरवी।! 


१६०० 


देव कुलणी दिवस, कठण समीयो म्हा करवी ।। 

प्होर रात पाछलि, काछ त्रिप मान करायो | 

नव-कोटा रो नाथ, साम परलोक सीध।यों )। 
छत्रपती मान छत्र भग हुवी, घर्म पाल प्रयवी धणी। 
हूणहार व्णीयों - हु - तव, वसु बीच माठी वणी ॥॥१॥ 


प्रजा भाग पतटीयो, साम परलोक सीधायों । 

वी अवेष्ठी वार, प्रीथी रो डीगीयो पायौ॥। 

मोटो राजा मान, धरा सारी रो ढाकण | 

पर दुख मेटण पीड, जपे प्रथमाद जणो जण ॥। 
नवकोट नाथ हुतों नीडर, घरा थभ प्रीथवी धणी। 
हुणहार वणीयो - हु - तब, वसु वीच माठा वणी ॥रशा। 


हस्तलिखित श्रन्थ-सूची, भाग ३ परिशिष्ठ १ १०७ 





वणी अवेढी वार, प्रीथीपत धाम पधघारे। 
दोढी खबरा दीध, सेग मेहला वीच सारे॥ 
म्हाराणी मन मोट, देवडी उठी दाखा। 
चीत पडदायत च्यार, श्रेक फीर कीना आखा ।। 
लुटाय दरब दीधा लीखा, एणा जेज न करी रती। 
वईकुठ वास मडोवरा, साम पास पुगी सती ॥३॥। 


अगर चनण आणीया, ग्राण श्रीत राछ अपारा । 
वडा रचे ओर वास, साम सतीया कज सारा ॥। 
होय कोढ्ठाहछ हाक, भाण रथ खाचे उभो। 
माठी कीघी मान, लोक सारो हुय लुभौ॥। 
हथ प्रजा दुखी सारो होते, हुठ कारण लागो हीयो । 
दुनी ग्राण दाग सोह मील दीयो, जरे कमध वास सतपुर कीयौ ।॥४॥ 


तोनारा श्र वास, कमध सोह ढीला कीधा । 

मेठ हुवो छीन माह, लार जस लाखा लीधा ॥। 

भजन गअ्रेक रे भाव, राज चोडे रजघानी। 

मेहमत छोडे मोह, कमध वंगे हेक कानी ॥। 
आपरो घरम खोयो अडग, नीरणो करे नीमभावीयो। 
महाराज मान रहीयो जी - ते, गुणा' नाथ श्रेक गावीयौ ।॥॥५॥। 


झ्रो राजा अवतार, पुरस मोटो पुजाणो। 

ग्रो राजा अवतार, कलु मे सीध कहाणो ॥। 

ग्रो राजा अवतार, वडा री रखी बडाई। 

इण राजा अवतार, भेख री ठेक नीभाई॥। 
पुनव॒त॒पुरस उजल पणे, जस नामो रखीयो जुगा। 
कलस गीरनाथ माठी करी, मेहपत नहीं रखीयो पगा ॥॥६॥। 


धघरतो थासे ध्यान, मान कमधघज म्हाराजा। 
घणी नाथ जलघरी, लगी नही ञ्राई लाजा ॥। 
वणीय विखमी वार, जाय छीपीयो कित जोगी । 
उपर न करी आय, हुणी होनी सो होगी ॥। 


श्ण्८ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्द 


आरगा सु कुण मानेइला, बिजा इन्हे वबुझमी। 
ग्रधपति काज देड ओलवो, थने पाव पथ कु ण पुजसी ॥७॥। 


ते आगे तारीया, तीक॑ सोड कुंग जोगी। 

गोपीचद भरथरी, भेख में कुडा भोगी।। 

कानड वीरमजी के, मेही नहीं व्रात मनीज । 

संत विनोद गोगस, जिके ही कुण गीणीजे ।। 
ग्रवरकी वार रखतो अडग, इतरा लेखे आणतो। 
अधघयती मान करतो अमर, जोगी हु सीब जाणततों ॥5॥॥ 


मेही मान जग माह, केई परमारथ कीधा। 

दान पुन दोवडा, दत वलख हाता दीघबा ॥। 

कि कमंठाणा कीघ, कोध सासण कब रावा | 

वले अनोखों वात, राखीया सरणे यवा ॥। 
गरीवानीवाज हुतो घणी, मेहला माया माणती। 
अधपती मान करतो अमर, जोगी हु सिघ जाणतौ ॥6९॥। 


आस करें आवता, दुवार तिण रे अनदाता | 
देसी कृण आधार, वेद वाणी बीख्याता ॥ 
कंवरावा रोभीत, कुण अब मुगी करसी । 
सुणी सीवंश्वर साम, देस सारा में दरसी ॥। 
सासत्र अभ्यास करता सुकव याद घण्प दीन ग्रावसी । 
महाराज मान थारा हमे, जाचग कीण गर जावसी ॥,१०॥॥ 


रगीला रंगरेज, तबोली गाधी त्यारा। 

सो विलखाणा सेंग, पार वणस कौ श्रपारा ॥। 

दरजी हुनरदार, काम कंर चोबी करता। 

सारा कीसवी सेंग, तठं सोह पेट भरता ॥। 
मरजाय ग्रया द्वरीग सोच मे, हारे बेठा हीमता। 
म्हाराज मांन तो वीन हमे, कहो करसी वुण कोमता ॥॥११॥। 


उर वसीया श्रागणे, लिक पातस्या भर्गतण्या | 
सभा रग साभती, सबद बोलती सुहावणा ॥॥ 
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गवईया गावता, राग छुतीस अपारा। 
कलावत कौक तासो, रोक पावता हजारा ॥। 
मलीन मन हुवा अतरा, उमगर झाखा पडीया जु-जुवा । 
म्हाराज मान तो वीन हमे, वे माथा ढकोया हुवा ॥१२॥। 


बोह जाणा बाजर, पाण सारा लखपती। 
साहुकार सेठीया, हार बंठा हीमता॥। 
सारा भीभा छोड, छोड ज्योपार स-कोई। 
हद ग्रह काठा हाथ, हुणी माठो सो होई॥। 
उतपात॑ महा प्रीथमी हुवी, कमध मान डीगीयो करा । 
सो सुख खाप कंेश्रो-सक्‍्यो, वीणज छोड देसावरा ॥॥१३॥। 


डोडीदार पडदार, श्रैस करता अलबेला। 

छुडीदार चोपदार, सामी घरमी श्र वेला ॥। 

घणी पास ढालेत, रात दीन प्होर रहता । 

दुजा खीजमतदार, लाखा जस लेता ॥ 
अ्रवतार मान तो विण ग्रेता, मत माजा कद माणसी । 
आप वीण सफो वीलखा हुवा, जोघाहर कुण जाणसी ॥॥१४॥ 


सोह सारा सीरदार, सग मुतसदी सारा। 
करी जीका चाकरी, वीखा में वारमवारा ।॥ 
वे तीन घेरा वीच, कठण वणीया जग कीधा । 
म्हाराज आपरा, देख सारा तन दीघा ॥ 
घणी श्राप धणी कुण जाणसी, न्‍वा लेखे कुण आणसी । 
' चाकरा तणी हीव चाकरी, जोधाहर कुण जाणसी ॥१५॥। 


सारा सग सरूप, जीके कीण रे घर जाईं। 

पाव आप पूजीया, कुण राखे ठकराई।॥। 

यारी इतरी आझाप, लगी नही अग्या लोपी। 

गुर जारें गढ पत, राज मरजादा रोपी ॥। 
नवकोट नाथ बुध नीरमली, पु जण गुर प्रथमी पता। 
अवतार जोध गढ ग्रावजी, मेहपत राखंण मानता ॥१६॥। 
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नव कोटा रे नाथ, दीप्ट भगवती ने दीधी । 

राजा छोड़े राज, केण सु मोह न कोधघी ॥। 

पुन तणे प्रभाव, सबद सासत्र कर साखी। 

धणी हेक धारण, रखण सत चीत मे राखी ॥। 
कमठाण कार मासों कीयो, नेह वाबीयों नाथ यु । 
त्रप मान धर्म रखीय्रो नीम, हरचद वालो हात सु ॥१७॥ 


नावा खोटी वात, वसु मे भली वणाई। 
त्यारी करता टहल, वडा री आ्राही वडाई ॥॥ 
भगती माहे भ्रात, जल ध्री कासु जाणी। 
जोखमीयो म्हाराज, ग्रेक नहीं लेख आणी ।। 
गढ गढा मुलक होसी गलौ, अवयती नह आधारीयी । 
हा चुक पढ्यो इण चाकरी, सु धणी आयौ नही घारीयौ ॥१५॥। 


पुष्पिका - सवत १६०४ रा म्हा सुद श्रेकम वार गुरवार दी० । सि० । 


१६०७. 


कु नणराज रा है। 


१०६८० मुनिपति चरित्र 


प्रारम्भ - ॥। दें० ॥| श्री सारदाय नम । वस्तु । 


गोयम गणधर मगणधर पाय प्रणमेवि 

नामे नव निद्ध सपजे, सयल सिद्ध सेवक कह थापे। 

एक मना जेऊ लगे, घरे ध्यान तस लबद्धि श्रप्पे ॥। 
वेकर जोडी वीनवू, दो मुझ वाणि वसेष । 
बोली सराझ्ो मुणिपति, चरी कथा बद्ध सुविसेष ॥॥१॥। 


जबु दीठह दीठह भरह मश्नमि, 

मुणिपति की नगरी भली, करें राज मुनिपति सूरो । 
कला वहुतरि ते कुसल, लक्षण अ्रग बन्नीस पुरो ॥। 
पटराणि प्रथिवी सुणु, रूपवत सु विचार । 
वेट बहु गुण आगलु, तस मुणि चद कुमार ॥|२॥। 
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चउपई 


राजा राज करें चिर वहु। 
राजा नीति पाले सुव्चार। 
देखी पत्नी थयु वेराग। 
श्री दमघोंख मुनिवर सुणी। 
त्रिय पदक्षणा देई राय। 
धरी ध्यान बवंठो महाराज । 
देख्यथ लाम दीधु उपदेस । 
छाडी राज ऋद्धि परिवार । 
अन्त *- 
कुचि कथा सुणि स्‌॒ विसाल | 
तिणि सू णि वरि परि कोधी जेह । 


श्रावक जाण द्रव्य ताहर लीयु । 
इसउठ कहता लागी वार। 


तेजी लेस्या मुकी जास्य। 


नगर लोक ते सुखीया सहु ॥।- 
पुत्र तणे सिर सुप्यो भार ॥।३॥। 


अधिर ससार नही अम्ह लाग ।। 
चाल्यों साधु वादवा भणी ॥४॥ 


करी तत्रासण लाग्रु पाई॥। 
फलल्‍्यो मनोरथ माहरु आ्राज ॥॥५॥। 


सूणी वाणी वृभीउ नरेस ॥। 
राजा लीघु सजम भार॥।३॥। 


पारित्राजियाइ चढाव्यों आल ।। 
अम्हे हठे परि करि स्यु तेह ॥५६७॥। 


तेता क्षय पाम्यों पापीयों ॥। 
थयो मुनिवर ने कोप अपार ।।५६८।। 


धु उ नीकल्यो मुख थी तिस्ये ॥। 


सेठ पुत्र वे वीहै घणु | तु निधान ब्रगख्यो आपणु ॥॥५६६॥ 


म दो आल मुनिवर ने तुम्हे । 
दीठो घुछ् मुनिवर ने मुखे। 
घणु खमाबी लागु पाइ। 
तुम्हे कृपा परसि चूहु जतु। 


करे सेठि अति पदचाताप । 
लाज्यों घणु हीया माहे तेंह ! 


थयो वेराग्य सेठि मनि घणु । 


कहै पुत्र धन लीघु श्रम्हे ॥। 
ग्रति सतोख्यों वाले रखें ।॥६००॥। 


मैं दृहव्या खमो ऋषिराइ ॥। 
तु माहतमी हुई पसात ॥।६०१॥ 


दीघु आल हुस्ये मुझ पाप ॥। 
भव वाधिस्य॑ नहीं संदेह ॥॥६०२।। 


करिस्यू काज हवे आपणु || 


घणु महोछव बेटे कीध। ऋषि मुनिपति कर दीक्षा लीध ॥॥६०३॥। 


वेउ मुनीस्वर करें विहार। 
व्यान मौनप तप सोभी देह । 


पाले पच महान्नत भार॥। 
देवलोक देव थया बेह ॥६०४।। 
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तेहनू ध्यान हीया माहे आणि। बेहु एकावत्तारी जाण।॥। 
मुगति पथ ते जासये वही। सुणु कथा सखेये कही ॥६०५॥। 


रका सवत पनरे पच्चानू जाणि। वदि वेसाख मास मनि आणि ॥। 
१२०५० दिन सप्तमी रच्यौ रविवार। भणै सुणै तेहने हपे श्रपार ।॥६०६।। 


पुष्पिका - 


इति श्री मुनिपति चरित्र सपूर्ण सममाप्ता । सबत्‌ २७६५ 


वर्ष मति काति वदि १३ दिने। कृष्णगढ मध्ये लपीकृत्वा।। 
श्री रस्तु । कोसतृरचदरी ने सराय । 


१६२८ ११०१३ (३३) मेवाड गुर वर्णन 


प्रारम्भ *- 


5७) 


मन घरि माता भारथी, कविया कोतिक काज। 
गुण वर्णन मेवाड का, करिसू कायक आज ॥॥१॥ 


छद जाति हाटको 


नही उन्‍्हो खाणो नही दोजांणोी, राणा केरे देग। 
जब मकी रोठा छोटा खोटा, खारी खाये हमेस ।॥। 
मद सस आहारी सहु नर नारी, कालो पहिरण वेश । 
मेवाड़ देशे भुले चूक, मति करिजो परवेश ॥१॥॥% 


पग॒ पग जिंहा माटा काठा भाटा, लागे ठोकर ठेग । 
बालक ने वुढा सहु नर मूढा, भण्या नही लवलेश ॥। 
ग्रध नध्या जध्या पहिरण नित्का, वत्तका करे कलेश । 
मेवाड़ देश भुले चुके, मति करिजों परवेश ॥२॥। 


जिहा नर ने मूढे दाढी मोटी, छोटी मुछा केश । 
वलि राखें पट्टा जद्ठा चद्रा, मोटा पेट विसेस ॥। 
मुहडा पीलरीया नर विल्लरिया, ऊका हीण नरेश । 
मेवाड देगे भुले चूक, मत्ति करिजौ परवेश ॥॥३॥) 





# प्रस्तुत वर्णन किसी जैन मुनि को मेवाड क्के ग्रामों मे हुए व्यक्तिगत कट अनुभवगे की 
प्रभिव्यक्ति मात्र हैं। इसे मेवाड के सामार्जिक जीवन के सदभ मे प्रमाण-स्वरूप नहीं 
भानभा चाहिए ॥ 
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कति नाम 


दारया सेब रीया वलि टेघडोया, एहवा सहिजे बोल । 
सो वरसे सीधा न हुवे, मेघा हीया फूटा ढोल ॥। 
नीयपज भाखला नही ते भक्ता, नही कावल नही खेस । 
मेवार्ड देह भुले चुके, मति करिजी परवेश ॥॥४॥ 


जिहा नर रोगीला वली सोगीला, छिली फीहा पेट । 
नर वाता करता करें लडाई, धम्मा घम्म घमेस ॥। 
पीवे सहु कोई भागि तिजारा, अमल तमाखू पेस । 
मेवाड़ देशे भुले चूक, मति करिजों परवेश ॥५।॥ 


नवि चाले गाडा वहिल न चाले रथ, नवि चाल तेम । 
एक पोणछ्या हीडे जो धणी खेडे, पुछ मरोडे तेम ॥। 
घर वारी जोगी जगम सगम, सगी वलि दरवेस । 
मेवाड़ देश भुले चुके, मति करिजौं परवेश ॥9॥॥ 


जिहा लागे पाणी खोटी खाणी, वाय चोरासी ग्रेह । 
माकण ने माछर चाचण सुरला, बहुला दीसे तेह ॥ 
जिन धरमी थोडा घणा मिथ्या, ती मान देव हमेश । 
मेवाड़ देशे भुरले चुके, समति करिजो परवेश ॥॥८॥ 


मार्थ पाघडीया बाघ जांणे, आरीसा को म्यान | 
मोटी रुदराछा वादी सरिखी, पहिर हलाने कान ॥। 
नासे पहिला थी फोजा फीटे, डुगर करे परवेश । 
मेवाड देशे भुले चुके, मति करिजों परवेश्य ॥॥5॥। 
जिहा डायण ने सायण गोगा मोगा, शभ्रृत प्रेत असख । 
तसकर पासीगर घणा ठगा राते, वलि खाली खख ॥ 
गछ नायक साहिब वगर उदेपुर, मति देज्यौ आ्रादेश । 
मेवाड देश भुले चूक, मति करिजों परवेश ।॥॥६॥ 
इण विध ए मेवाड को, कवि जिनेंद्र कृत छद । 
पिण एक उदेपुर है भलो, सो रहिजों चिर नद ॥१०॥। 


इति मेवाड को छंद सपूर्णम्‌ । छ । 


१६१३ 
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द्हो 


प्यारी लागत भाग मै, जजशी वदनी सारी । 
राय अगण ऊभी रभा, जाणे केशर गुल क्यारी ॥॥१॥। 


जरर जरर वादल जरर, जाद नीर जरेह | 
जिण रित कामणि मद वहै, प्रीतम आव घरेह ॥॥२॥। 


लि० (लिपिकरत्ता) सुजाण । 


१६५२. ११००६ ग्रहसयुक्ति 
प्रारम्भ - ॥ श्री परमात्मने नम । अ्रथ युक्ति लिख्यते । 3७ । 


एक पुरुष द्रव्य की इछा कर्क घरते निकला । वन मैं गया। बन 
मैं एक पुरुष बैठा था| वाते इसने प्रार्थना करी कि हे प्रभु एसी कृपा करा कि 
मेरे को द्रव्य प्राप्त होते । उस पुशुष ने उसको एक कुदाला और एक खज्ड दिया 
ओर पास एक मन्दर वताया और कहा कि इस मन्दरि मैं जा तुजक्‌ द्रव्य प्राप्त 
होवेगा । वह पुरुष उसकी अन्दर गया। देखे तौ क्या है, कि च्यार स्त्री उसमें 
खडी है। उनेसे पुरुष ने पूछा कि तुम कौन हो, किस्क्रुल की हो, क्या नाम 
हैं। स्त्रिया बोली हम स्त्रिया हैं, ब्राह्मण के कुल की हैं, जो नाम था, सो 
बताया । फेर पुरुष ने पूछा कि रहती कहा हौ। एक ने कहा मैं अग्निसाला मैं 
रहती हूँ, दूसरी ने कहा मैं द्वार मे रहती हूँ, तीसरी ने कहा मैं घर्मगाला में रहती 
है, चौथी ने कहा मैं अन्त पुर मे रहती हेँ। यह कह क॑ स्त्रिया मुप्त हो गई, 
प्रौर च्यार पुर्ष निकस आए । फेर उनसे पूछा कि तुम कौन हौ, क्या नाम है, 
किस कुल के हो । उनाने कहा के हम पुरुष हैं, क्षत्री कुल है और अमुके-अमुके 
नाम हैं। फेर पूछा कि रहते कहा हो । एक ने कहा मैं श्रग्निसाला मे रहता हैं । 
पुरुष ने कहा कि वहा तो अमुकी स्नत्नी रहती हैं। उसने कहा के मेरी स्त्री है । 
प्रथम तो उसका काम क्या है, और जो रहती है तौ दासी होक॑ रहै । दूसरे से 
पूछा कि तू कहा रहता है। उसने कहा मैं द्वार मे रहता हूँ । पुरुष नें कहा के वहा 
अमुफी स्त्री रहती है। उसने कहा कि मेरी स्त्री है। प्रश्नम तो उसका काम क्‍या 
हे, शोर जो रहे ती दासी होक रहे । तीसरे ते पूछा कि तू कहा रहै है। उसने 
बहा कि मै धर्मसाला में रहता हूँ | पुरुष ने कहा कि वहा तौ अ्मुकी स्त्री रहनी 
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है। उसने कहा कि वह मेरी स्त्री है। प्रथम तो उसका काम कहा, और जो रहै 
तो दासी होक॑ रहै। चौथे से पूछा कि तू कहा रहता है। उसने कहा कि मैं 
श्रन्त पुर मे रइता हैँ। पुरुष ने कहा क्रि वहा ती अमुकी स्त्री रहती है । उससे 
कहा क॑ भेरी स्त्री है। प्रथम तौ उस्क्रा काम कहा है, और जो रहै तौ दासी होक॑ 
रहै । तब पुरुष ने सुनक॑ कहा कि तुमने वडा अ्रनर्थ किया, क्षत्री हो करके 
ग़रह्मणीया कौ घर मे गेरी, तुमकों दड देना योग्य है। तव पुरुष ने खज्भ काढि 
क॑ पृथक्‌ू-पृथक च्यारो का सिर छेदत किया । तब फेर च्यारो स्त्रिया प्रकट हुई । 
स्त्रियों ने कहा के हमारे पुरुष हैं, हम सती होवेंगी। तब ये स्त्रिया जलने 
लगी। तब अच्त पुर मे जो स्त्री रहती थी सो पुरुष ने रख लीनी श्औौर कहा कि 
तू मेरे पास नहा कर । उसके रख क॑ फैर तीनू स्त्रिया कु, च्यारों पुरुषा सहित 
दाह दिया। 
श्रन्त - 

हरि अ्रह इडेति' स-हरि की मैं स्तुति करू हैँ, सो क्‌ न हैं। 'ससार- 
धव्वात-विनास' ससार का कारण जो ज्ञान, तिस्का नास करने वाला है। काहे 
ते विष तपय कर्क इस ग्राकाक्षा विषे कहै है । 'योगाष्टागेरुप्रज्वलितज्ञानमयाग्नौ' 
योग कहिये, प्रत्यक्‌ च॑ तन्‍्य और ब्रह्मचेतन्‍्य, दोनौ की एकता, तिस्की प्राप्ती विषे 
साधन भूत निगुंण के विषय कर्ने वाले आठो अ्गा करके नियुण योग के आठो 
श्रग, आत्मयोग, ग्रन्थ योग विसेष का तिस त्रिप कहे है । सोई दिखावे है | देह 
और चक्षु झ्रादिक इन्द्रियो विषे जो विरक्तता, सो यम कहिये । इस योग विष 
नियम दिखावे है कि आत्मा तत्व विषे जो प्रीत, सो नियम कहिये । वाह के विषयौ 
विप उदासीनता कू ही आसन कहै हैं, और चितादिक सम्पूर्ण भावी विष, 
ब्रह्म करके भाव करने ते सम्पूर्ण वृत्तियों का जो निरोध, तिस्कू प्राणायाम कहिये। 
अपनी बुद्धि की विषयो ते जो विमुखता, सो प्रत्यहार कहिये । और आत्मा-निष्ठा 
कू धारणा कहिये, ब्रह्म मैं हैं, तिस्कौं ध्यान कहिये ! दृष्टा ते भिन्न कुछ नही, 
अज्ञान रहित जो फुर्णा, आत्मा मात्र, सो समाधि कहिये । तिनका८्ट स्थानी आठो 
अ्गों कर्के बलता हुवा जो ज्ञानरूप अग्नि, तिस विषे, और जो मन्द मुमुक्ष्‌ हैं, 
सावनो विषे हैं अ्रन्तर जिसके और नही परिपाक हुवा मन जिसका, जिसके प्रति 
कहे है । पतञ्जलि ने वर्णन किये प्रसिद्ध है, यम नियमादिक आठौ अभ्रग हठयोग के । 
तिन काप-स्थानी आ्राठो श्रगो कर्क वलता हुवा जो ज्ञानमय अग्नि, तिस विषे 
दृष्टान्त 'लोहयुत हेम यथाग्नौ' लोह कर्क मिले हुये सुवर्ण कू अग्नि विषे तपाय ककें 
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लोहे क्‌ त्याग कर्क सुवर्ण कू जँसे ग्रहण करिये है, तिस्की नाई, चिकराल बिप और 
अति चिर्काल विपे, मध्यम और मन्द मुमुक्षू दोनू , श्रात्म पद क्‌ प्राप्त होने है | 


पुष्पिका - इति सिदत्र और चिरकाल विप॑ ज्ञान होने के निर्णय की युक्कि 
पूर्ण हुई ।। ३६ ॥। सवत्‌ १६२५ रा काती सुद्रि १ श्रीरस्तु ।॥। 


१६७१ १२३७६ (५) राजनीति की रोति 
प्रारम्भ *- ॥ अथ राजनित लिक्षते ॥। 
वहा 
अछर अगम अपार गति, किनहुन पार-न पाय । 
सो मोहि दीजे सकत, जय जय जय जुगराय ॥१॥। 
छ्प्प 
बरनी उज्वल वरन, सरन जग असरन सरनी । 
करनि करु ना करन, तरन सब तारन तरनी ॥| 
सिर पर धरनी छत्र, भरनी सूप सपतोी भरनी । 
मरनी अमृत कुरन, हरन दुख दालिद्र हरनी ।। 


धरनी त्रीसुल खपर भरनि, भव भय हरनी सकल भय । 
जुगदव आदि बरनी जसु जय जगवरनी मात जय ॥॥२।! 


सोरठा 


दीज वृधि अपार, करि प्रनाम प्रारभ करि। 
राजनीत्ति विस्तार, जसु बरने वानी सुगम ॥॥३॥। 
जिन वखतन में पातसाह, राजत आलमगीर । 
तिनें वखत पैदा कीयो, गुन गनियन गभीर ॥॥४।। 
सोलकी जुगमाल सुत, उदया सीघ अनेक । 
गरून दीने ताते ग्रुनि, वाध्यो ग्रथ विसेख ।॥५॥। 
र्॒का समत नाम अठारसे, वरस चडदन माहि | 
१८१४ आसो सुदी नामी युकर, ग न वरन्यौ चित चाहि ।।६।। 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ परिशिष् १ 9१७ 





राय जदुकुल जीत सुत, नगर अभेपुर न्‍्गम। 
महीर-वारा जित मही, वरन वर॒न वीसराम ॥।७ 


मनोहँ (मनोहर) 

जाके जयु कचन को सीख वीराजमान, 

जाके भुज भारन को पारहु न लहीये। 
जाके दान गग से प्रवाह वहै आठो जाम, 

जाके नर देव हु की सेव सब चहिये।॥। 
जाके रूप अघर उदार पचरूप जैसे, 

रायगीरि राय देखी रीक रीभ रहिये। 
राजनीत को मत नरेसहु कौ जसुराम, 

कहीयें तो मेरहु समान कर कहिये ॥।८॥। 


डुहा 
दान जुक्त है दोउ जाहा, ग्रुन हे जहा गभीर | 
एसे राजत है अमुज, दीपसिहे के वीर ॥॥६॥। 


जेसे वेद विरचि को, अपरम दीये उपाय | 
राजनित राजान को, ऐसे दीये वताय ॥॥१०॥। 


न 
छ्र्ण्प 


प्रथम अग भुपाल, राजरानी अग दुजो। 
तीजें राजकुमार, मत्री चोथे ग्रिन लीजे॥। 
पंच मुसाहिब अग, अग घट रावत मानो। 
साप्तमा रयत अ्रग, कचि अठ अंग वखानो ॥। 
जुग रीत जीत जानो जुगति, विवेध त्रिवेक विचार वह । 
जप करत सदा समरत जसु , आठ अग वरने सु यह ॥११॥ 
याको अब उदाहरन, प्रगट करत परमान। 
राज नीत गुन चातुरी, सुन सुन लेहु सुजान ॥१२॥। 
33 32 छ्प 
सवा भार सोवरण करण, दिन पे दत दीनो । 
ग्रजहु पै हरक हाथ, कोउन क॑ है दत दीनौ । 
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देखू उनये आ्राय, दाढ काढन कू लागे। 
उनकी तुप रह गई सुनो, मगन पत आगे ॥। 
यो कोठ बुरी न कीजिये, ज्यू त्यू ही जस दीजिये। 
जुग वीच कोऊ कविता जसू, दाता ग्रत न लीजिये ॥१३॥। 
ठ्हा 
राज नीत की रीत जसू, प्रथम अंग किये श्राठ । 
छन्‍द सख्या छपय दस छासठ कत्रित, बने दोहरे साठ ॥१२॥। 
पुष्पिका - इति श्री राजनीति विस्तार यदुकुल सिंगार कवि अ्रग 
वरणन नाम अप्ृठम अश्रग समाप्तम्‌ । 
द्र्हा 
लिपिकाल दिग्गज दुज निध महि लखो, जेठ कृष्ण पख जान | 
१६२८ रामदवार जोधपुर, विष्गुदास लिखतान ॥॥१॥। 


वाचे जिनकू राम राम २ ५२२२२ २ २ श्रीर र। 


शछघ१श६९ १२००६ रामचररमजी की चारगी 
( जिग्यास दोध ) 
प्रारम्भ - 


सिख भिम्यक दातार गुर, राम नाम दें दान । 

ले आतरि इक तार से, भजता होइ कल्याण ॥। 

भजता होइ कल्यान, भरम का बधन बिनासे। 

दया सीन संतोष, ग्यान हिरदे परकार्स ॥। 
रामचरण सु रती कहे, कहे कोई सत सुजान | 
सिख भिसयूक दातार गरू, राम नाम दे दान ॥३७॥% 


राम नाम वोषदि श्रमल, दे सतगुर बैद उदार । 
रोगी रूची ले पचि रहे, तो रहै न रोग बिकार ।। 


£ प्रारम्भ के ३६ छन्द श्रप्राप्त हैं। 
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तो रहे न रोग विकार,-तास मैं ससे नाही। 
कहे बंद अरू पुरान, सत जन साखि भराही ॥ 
रामचरण सा धीर कहै, ऐ मन मजन कू सार । 
राम नाम वोषदि अमल, दे सतगुर बंद उदार ।।३८॥।॥। 


ग्रच्त - ग्रन्थ वॉपमा, छन्द पधरी 

जग्यास बोध जग तिरन काज, तजि जगत होइ हरि सु समाज । 
ऐहू सुध जग्यास बोध, होइ जम्यासी करे सोध | 

तन मन प्रान आनदकार, निस वास नाम करि हैं उचार। 

. राम उचारे राम लीन, ऐह सो भजाने प्रवीन । 

म्हाराजि उचरे गिरा ग्यान, मुख सरोज बाइक निधान। 
कहे सवद अ्णभौ अनू प, लिति घरम निरणे सरूप । 

सव रीति रेसि भाखी निधान, भिनि भिनि भेद दिसटात जानि। 
ग्यान भगति बेराग रीति, सुने ताहि उपज प्रतीति | 

कीऐ खडना काम क्रोध, कह्यौँ वरनि जग्यास बोध ॥॥६३॥। 


न 


क्‌ डल्या 
रामचरण म्हाराजि का, सवद सुधा मई सार । 
सकलन कर्त्ता रामजन ताहि सोधि की, कीन्‍्हौ ग्रन्थ विचार ।। 
कोन्ही ग्रन्थ विचार, जोडि परकरण वबणाया। 
न्यारे न्‍्यारें भेद, देस का देस मिलाया ॥| 
ग्रन्थ नाम जग्यास ऐ, सुध वोघ सुख धाम । 
याहि विचार दास होइ, सो पावे पद राम ॥8४॥। 
श दुहा 
पकलन स्थान सहिपूरे सानदसू, सता सरणि निवास | 
... सतगुर किरपा सू वण्यू, ग्रन्थ वोब जग्यास ॥६५॥ 


सकलन काल अठारा से सेताल के, समत कातिग मास । 
(८४७ बुदि दोजि सोमार दिन, पुरण ग्रन्थ जग्यास ।६६॥। 
भ्न्थ सख्या कही ऐ है-- 
छदवेताल दुह्या २९ साथी ३६८, 
- किवत ५५४ पद हैं ६ सवईया ६। 


१२० राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) राजस्थानी -हिन्दी 





छद मनहर २६ क्‌ डल्या १०३७ अर रेखता ८, 
फुनि झूलणणा ७ जाश खरा।। 
त्रीमगी १४ अरेल ३७ पथरी २, 
चौपई ५ झपताल हैं १२१ 
भूजो १ भलि सोरठा १४, 
छद ऐ वेताल हैं ५॥। 
छद सख्या जानि यामै, सपत दस परमाण हैँ। १७ 
अमोध वाइक कहै सतगुर, सबद अणम वाण हैं ।। 
सबद सख्या जोड सारी, सोला से अ्रकतीस हैं। १६३ १ 
राम जन गुर सरणि, जोडे ऐ परकरण ग्रकीस है '॥६८॥। 


ठ्हां 
जग्यास बोच उर सोच करि, रामगरू मम सीस । 
जोीड वबणाई रामजन, ऐ प्रकरण गअकीस ॥।६६॥। 


पुष्पिका - इती श्री जग्यास वोध आतम परमोघ गुर सतृति ग्र थ सख्या 
निरूपण नाम सबवद १६३१ ऐकबीसमो परकरण । २१ । इती ग्र थ 
जग्यास बोध सपूरण । ग्रथ १। # 


१७४१९, १०६०२ रामचरित्र 
( प्रति अत्यन्त अशुद्ध लिखी हुई हैं ) 


प्रारम्भ - !। ग्रथ रामचरत लिखते ।॥ 


दृहा (चोपई ) 
निमभो निमो निरमेसाकार ' गुसाई । घट घट व्यापक जल थान माही ।। 
क्रीमा पुत्र दुजो कोइ नहीं। तैरी काला साकल जुग माही ॥। 
पार ब्रेम पूरण पैदागर। साराईण नरसिग नटनागर ॥। 
आलख पुरस ग्रामनासी। सकल मार तेरी पैदासी ॥। 
सुर ततीसा गोरख आठ्यासी । प्रक जौगेसर सिघ चोरासी।॥। 
हुकमि बदार सव ठाढा। करजोड़ी करण करेह गाढा || 





£%. इसके वाद ग्रन्य “विश्वास-वोध प्रारम्भ किया गया है । 
१ लिपिफर्ता ने श्रधिकाशत श्रकारान्त शब्दों को श्राकाराप्त लिखा है । 


हस्तलिखित ग्रच्थ-सूचो, भाग ३ परिश्षिद्र १ १२१ 


व्र्मा 
वडे 





वीसन महादेव दाना। सबही रो रहन लगाना ॥। 
वड़े द्रगगाल कहावे। तेरों दीयो सब कोई पावे |! 


राम सीमर मन मोरा नाई। वारो वार कह समजाई ॥। 
गुर उपदेस सुणो नहीं काना। राम सुमर मन मुढ दीवाना ॥। 


राम 


सदा साकड साही। समरथ राम सदा सुखदाई।। 


राम सब दुख भाजण हारा। राम ही सब सुख के दातारा ॥। 
रांम ही जीवन राम आधारा। राम ही पीतम राम ही प्यारा ॥। 
राम ही निरधार के आधारा। राम ही करनी निसतारा॥। 


राम 
राम 
राम 
ग्रन्त - 
राम 
राम 


ही सीध उतारे पारा। राम ही नरग निवारण हारा॥। 
ही जीवन साधाती। राम ही सजन राम ही साथी ॥। 
ही पीता राम हीं माई। राम ही वन्धु राम ही भाई॥ 


चिरत कहे दाहीयारा। जांकी प्रवु वात सुधारा॥। 
रस॒ पीवन पाव। सुदददास राम जस गावे॥ 


राम १री म (मे) मेरा वासा। ग्रुर कालु न(ने) सीष सु दरदासा ।। 
ऐते रामचिरत पडते गुणते। सो मोख पावते ॥। 


२७७२. 


शधरस्स - 


रामचिरत सपुनण । 
१०६७९ रामविनोद-भाषा 
॥ श्री गणेशाय नम ॥। अथ रामबिनोद ग्र थ ।॥। 
दोहा 


सिधि वृद्धि दायक सकल हिय, गवरी पुत्र गणेश । 
विघ्न विडारण सुख करण, हरष धरी प्रणमेण ।॥१॥ 
श्री घनुतर चरण युग, प्रणमु धरि झ्ानद। 
रोग नशे जस नाम थी, सव जन क्‌ सुख कद ॥॥२॥। 
विविध शास्त्र देख करि, सुस्म करू अधिकार । 
रामबिनोद ग्रन्थ यहु, सकल जीव सुख कार ॥३॥। 


श्रथ पुरुप लख्यण 
चतुर विचक्षण दक्ष नर, सुन्दर रूप सुजान । 
चेंच बुलावण आवही, मिष्ठ बचन प्रमान ।।४॥। 





१२२ राजस्थान प्राच्णविद्या प्रतिप्लनान (जोधपुर-सगह) राजस्थानी-हिन्दी 
फल बस्त्रादिक लेह करि, धरे जु बेच्च हजरि । 
रिक्त पाणि नहि जाईये, दलगीरी तजि दूरि ।॥५॥। 


दोय पुरुष सग॒ वेचद्य के, तव ले जाय नतुलाय । 
एक पुरष सग होइ चले, तब बेद बुलायो जाय || 


श्रथ सुभ युकन चोपई 
कन्या अष्ट वर्ष प्रमान। वृपभ जोड हस्ती परधान ॥। 
मीन जुगम दधि पक्ता धान। विप्र तिलक मुख वीलई बाणि ।॥७॥। 


घूम रहित अग्नि राजान। आमिप  केंब्या सुहगान ।। 
भरयी कु भ पदर्णि फुलमाला | पुत्र सहिन फुनि आवेहि वाला ॥5॥। 
इत्यादिक सकुने सृभ भले। वेद्य सनमुख जो आ्ावई मिले ।। 
तो वेद्य जाइ तेहने घरबार। रोगी जीवे सहि निरधार ।॥६॥। 


ग्रथ नाडी गरीर चे७ लक्षण दोहा 
आदि नसाने देखिये, लक्षण अ्रग निहार। 
मुख दता लोचन नखा, श्राण श्रोत्र लघु घार ॥?०॥। 


जिह्दा अबर हस्त फुनि, मडित करो बिचार । 
प्रथम ए लक्षण देखिये, करि पीछे उ।चार ॥॥११॥। 


अन्त - दोहा 

सदर्भग्र थ बंद ग्रथ जे देखिए, किस ही न पायौ पार | 
ग्रोपधादि के ग्रृण घणे, प्रगठे इण ससार ॥॥5५।। 
आत्रे चके हारीत हु, जोग चितामणि बृद। 
वाग्भट्ट श्रश्नतात्‌ भृगु, क्षार पाण आनंद ॥॥5६॥। 
सन्निपात कलि कातही, राज मारतड बखान | 
रस चितार्माण सतकहू, इत्यादिक मत गआ्आण ॥॥६०॥। 
बिदुसार मनोरमा, सारग घरि सुजाणि। 
कह्यौ निदान आतंक ते, वहु बिधि रोग निदान ।।६ १।। 
इति शास्त्र साखि । 


ग्रुण अनेक इनके अ्रछे, तिसका ले लवलेस । 
भगट जु भाषा ए रची, बहु प्रकार सुबविसिस ।।६२।। 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सुचरी, भाग हे * परिविष्ठ १ १२३ 


अथ फल इसका 
परोग्कार कहा किण हुवे, कहा किण घरम निमति | 
किहा किण फुनि धन मित्र ही, किहा किण सोभा मति ।॥६४।। 





जा 


अदभुत ग्र थ जु ऐ रच्यी, रामविनौद ऐ नाम । 
व्याधि निकदन सुख करन, कुसल सदा श्रभिराम ।॥६४॥। 


करमध्यास किण सही, किंहा किण काम सनेह । 
क्यो चिकतसा चतुर नर, निफल न हुवे एह ॥६२॥। 


चोपाई 


गच्छ श्री कोटिक गछ खरतर प्रधान। श्री जिहिसिंह सूरि राजान ।। 
एवम्‌ रजे जिण अकवर साहि सलेम । करामाति दिखलाई जेम ॥६६॥। 


गुरु 


नाम तासु सीस वहु ग्रण मणि घार। पद्मक्कीरति जस सयल ससार ।। 
तसू पद पंकज विद्या पूर। प्रतियों जा लगि ध्र, ससि सूर ॥६७॥। 


पंडित पद्मरणस सु जगीस। नरनारी प्रस्मेँ निस दीस || 
कवि तासु शिप्य भाषा करि कही । रामचद्र मुनि जाणों सही ॥६८॥ 


साम 


रचनाकाल 
२१७२० 


रचनसा-स्थान 


पुष्पिका - 


सवत दोहा 
गगन पाणि फुनि दीप ससि, हिमऋतु मगसिर मास । 
सुकल पक्षि तेरस दीने, बुधवार दिन जास ॥।६६॥। 
मरदानों अरु महावली, अ्रवरगसाहि नरिंद । 
तास राज - मैं हरप सु, रच्यों शास्त्र आनंद ॥॥३००॥। 
सरि गुणों साचो सदा, जगत गुरु जिनचंद। 
प्रवल पड़रे परगटो, दीपे ज्यू रवि चद ॥१॥। 
उतर दिसि खुरसाण मैं, वरन्‌ दिसि प्रधान । 
सजल भ्रम है सरवदा, सकी सहर सुभ थान ॥२॥। 
परदुख भजण के लिऐ, कीयो ग्रथ सुख कद । 
चिर लगि रहज्यों सदा, जा लगि मेरू दिणद ॥३॥। 


इति श्री पडित पद्मर॒ग शिष्य रामचद्र विरचते श्री रामविनोदे मदन 


मोदक १, कामेस्व॒र गरुटिका २, कामकतूहल ग्रुटिका ३, पुस्तपुरी थभन ग्रुटिका ४, 


१२८ राजस्थान शाच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 





वेज वलवीर नाम गुटिक्रा ५, सिहवाहनी गुटिका ६, धातुखीण उपाय ७, नामर्द 
उपाय ८, गतवीरज सवीरज क ग्रुटिका ६, हस्तकर्म उपाय १०, वीर्ज बबेज लेप 
११, सथभ लेप १२, लिग हृढ कर्ण लेप १३ योनि दुरगव १४, लिंग स्थल कर्ण 
उपाय १५, लिग पीड कू लेप १६, भग सकोदन उयगाय १७, योनि पाणी करे 
तिसका उपाय १८, योति दुरगध उपाय १०, योनि सुल उपाय २०, कुच कठिन 
प्रपू लित उपाय २१, कछ बविलाई थरेत्हा उपाय २०, स्त्री पुष्प आवण का 
उपाय २३, ऋतु गावण उपाय २४, स्त्री गरभ घर छोडि वृध उपाय २५, मृत- 
बछा उपाय २६, नालि परावर उपाय २७, सतान उपाय २०८, पुन शास्त्र साखि- 
घधिकार नाम सप्तम सम्रुदेस | सब गाथा ३०३ । 
प्रथम समुदेस गाथा २४६ 


दुतीव समुदेस गाथा १४२ तृतीय समुदेस गाथा २३३ 
चतुर्थी ,. » २११ पंचम ,, » २७६ 
प्र्रम ,, २२० सप्तम ,, 7». २०२ 
श्री रामविनोद समाप्त । समत्‌ १८५६५ का मीती भाद्रवा सुदि १२। लिपीकृत 


साधू गगाराम जिला० 

१७७३ १२३६४ राम विवर-विजय गीत 

प्रारम्भ - ।। श्रीमते रामान॒ुजाय नम ॥! 
बलोक 


सजलजनदगात्र पंकजाकारनेत्र । शिरसि घवल-छत्र जानकी ने कलत्र ॥। 
सुरपतिक्तमित्र भूतले चेक पात्र । दशस्थनृपपुत्र नौमि राम पत्रित्र ।१॥। 
विवर-विजय गीत रामचारित्रपुण्य । रघुपति ऋकृतमुग्र पारमेष्ठ्य पुनीत ।। 
प्रकृत्ि-प रम-रम्य भापया भाषयिष्ये । जनितजयमनन्य राघवेश पणम्ध ॥।०।। 


भुवनविसदकीति प्राणितनामाश्रय च। अ्सितासतस्वरूपमूविजाराममीश ।। 
सुमति-मति-प्रताप अ्रतरगे निधाय । विवर-विजय गीत गोयते गाथयाद्य ३॥॥ 


प्रणम्यप्लवता नाथ पावन पावनात्मज | 

शिव सीख्यप्रद वक्ष्ये महियावणमह न ॥ ४॥। 
उत्लध्य सिधो सलिन सलील जनकात्मजाया कृत भोक वह्नलिम्‌ । 
आदा'य तेनेव ददाह लका, नमोमित प्राजलिमाजेनेयं ।॥५॥॥ 


हस्तलिखित ग्रल्य-सूची, भाग ३ परिणिष्ठ १ १२५ 





थक 


सोरठा 


गुरु पद पद्म पराग सन, निज मन सजन कीन्ह । 
मम उर विमल विवेक जिय, हरपि कृपा करि दीन्ह ॥१॥। 


विवर कथा पावन परम, उमहि कहि वृषकेतु । 
सावधान हेरि जान सुत, राम सुजस कर हेतु ॥8२॥। 


चो० (चौपाई ) 


श्री नघुवीर उदधि तट आयुठ । रावत समाचार सुनि पायउ ॥। 
सुकसार्न अ्स कहा वहोरी। संग अनीक नाहि कछ थोरी ॥। 
तिनहि ग्रोप्य अस पुछन लागा। वरनह सेनप सहित विभागा ॥। 
सत्य कहृहु चरपत्ति सुभ वानी। चहां सेन सख्या पहिचानी || 
भूषा मोहि जिनि कहसि वढाई। भाल कीस प्रभुता अधिकाई || 
तिन महि कौन मुख्य वलवाना। का प्रभुता कहो प्रगट प्रमाना ।॥। 
इहि विधि कहेउ दसानन जवहि । सुकसारन हसि वोलेउ तवहीं |। 
नाथ दोख जस कपि समुदाई। भाक भेद तस कहो सुनाई।। 


दो० (दोहा) 


सुनहु तमीचरपति प्रवल, तुमहि कहत सद भाई । 
सकर सपथ प्रमानि पन, वरनन करत वनाइ ॥॥२॥। 
चोपई 

हेम जब गये विभीषन साथा। देखेड सेन सहित रघुताथा ।। 
मुल्य जुथपति जे हम देखे। बल प्रमान निज हृदय विसेखे ।। 
पुनि कछ सुना सेन मह जाई। कहव सत्य कछु नाहि वडाई || 
भथमहिं दीख राम रघुनाथा। अनुज सहित कस वरनहि गाथा ।। 
राज विभीषन कह तिन सारा । पुरव तुम्ह सन कहे उदारा ॥। 
अनुपम वल अतुलित प्रभुताई। नाथ सुनेठ अस कपि कटकाई ॥। 
भावु विव इब राजत नीके। देखत लघु प्रताप अति-हीके ।। 
तापस वेस जुगल वलवीरा! धन्वी ग्रुन समुद्र अति धीरा॥। 
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अस्त +- दाहा 


्क 


मारे इह मारुति सदन, दुख दायक सब सोधि । 
तुम निरभव विचस्ह अवनि, १ हहु न कछ प्रतिबोधि ॥१॥। 
सदुझछ न करिय उदार मति, होनहार सोई होय । 
पच्ची कृत सु प्रपच वस, रखहि सुलछिनि (लोय ) ॥२।।# 
ग्रन्थाड़ूं ३०२९४, पत्र सख्या ४४-४६ दें 
अन्तिमागण - चौपाई 
[बथा माहात्म्य एवम्‌ कथा ख्रोत | 
भूतल सप्त ढीप नव खड़ा। भणड प्रगट प्रभु सुजस प्रचडा || 
तिहिं अलूसार वहुत कवि गाँवहिं। त्दपि अपार थाह नहिं पावहिँ ॥१॥। 
सकल सनहिं मारुति घरि भावा । लीन्ह जाचि रघुवर सन पावा ॥। 
जहँ जहूँ नाम कथा कलि गाँवहि । स-पदि पवनसुत तहूँ चलि आँविहिं ॥२॥। 
मुनहिं राम जस दिन शररु राती। कवहु ने अघटत असुर अराती || 
विचर विजय श्रीयत्ति जो कीन्ही । वॉँटत इद्र सुरन्‍्ह कहेुँ दीन्ही' ।॥।३।। 
प्रमापुर इह कया अतूवा। गई तिनहिं गाँवहिं सुर भूपा।। 
तारपान कविवर इक्त भएठझ। इढद्र तुए्ठ मख तिहिँ त्तिरमएउ ॥४॥। 
दोहा 
बीन्हे प्रब्न सरेस तिन्‍्ह, तवते तहूँ चलि श्राय । 
वहा लेह इछित वरहि, ससय सोक बहाय ॥!१।। 
ताग्पनि कर जोरि तब, कहा इंद्र सन एहु। 
जान पाव भूतल भुवन मोहि कृपा करि देह ॥२॥। 


अमन .-3ा-> पान. बाडन *--अमाए.-9७>आकन-+०मोकनमामम 


8. श्ीतिस पत्र शरग'प्त होने से इसी क्ृत्ति की श्रन्प प्रति, जो प्रतिष्ठान मे रामचरिद-मानस 


गमहणग ७-अंधकरंपााद घ क- जनम" -2-- ४+>>न्‍न्‍न्‍क 


इस्था/यू ३०२६४, मात ४२२२० से मो 
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चौपाई 
इंद्र कहते सुनि कविवर भाई। भूतल सउल वस्तु भल छाई ॥। 
विवर विजय रघुपति गुन गाहा । अहइ न अपर सकल चित चाहा ।॥१॥! 


अस व.हि सकल कथा हरि गाई। सुति सुभ वॉनी लिखेड तिति साई ।। 
तवर्त प्रगट भएउ भुव मांही। गाँवहिं ताल प्रव्ध लखाही ॥२॥ 


ना वरनी तविवर कंथि तुलमी | रॉम प्रसाद सुमति हिय्र हुलसी ।। 





सजन सुनहि शाम बग्ुन गाहा। करंहिँनअ्रचरिज लगि उत्तसाहा ॥३॥। 


 उम इनत अनत कहाँनी। कलपाँतिर जस अति सुख दानी।। 
जिहि विधि जिहि कवि जो सुनि पाएड | तिहिं विधि तस तिन वरनि सुनाएउ ॥॥४॥ 


छ्द 

वरन्पे सृुजस तिहूँ लोक पावन स्यॉम-घत श्रीरॉम को । 
क्लि कलुप हारक जलधि तारक सरनप्रद सुख धॉमको ।। 
प्रभु जॉनि आ्रापुन'दास मो कहें भक्ति अविरल भाँवनी। 
भरी रमन देहु दयाल स्वॉमिन सदा अविचल पाँवनी ॥॥१॥ 


दोहा 
सुन्दर श्रीपति सुजस सुभ, गाँवह्ठि नर अर नारि । 
विजय विभ्वूत विवेक वड, तिनहिं देहि तचिपुरारि ॥१॥। 


जिय चाहत जुग सपतिहि, तो श्री रघुवर गाय । 
आन भरोस विहाय भति, दायक सुख समुदाय ।॥।२॥ 


कोटि काँम अभिराम छवि, राम लखन सिय रानि । 
फेविनाम मगलीक मारुत सुवन, भजि तुलसी सुख सॉँनि ॥३॥। 


सत कृपा रघुवीर पद, लगहि स-मन ललचाय। 
तिहिं ते सतत सगति सकल, करहु न आँन उपाय ॥।४।॥। 


रॉम कृपा हनुमत कृपा, कहे सुजस अतिसार । 

तुलसी जे अनुदिन रटहिं, वढ़इ विवेक विचार ।।५॥। 
क्षेपकस्थल सुन्दरकाड अनतरै, जुद्ध करत की आदि। 

विवरविजय गाँवहि सुनहिँ, ते सुख लह॒हिँ प्रतादि ।।६।। 
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जिनके हरि गन सो न हित, नहि सतसग विचार । 
तुलसी ते निज अवकर, जोवन हरन कुठार ॥॥७॥। 


पुष्पिका - इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कल्मष विध्वसने विवर- 
विजय सपादनो ताम पचमो सोपान समाप्ता । मिति झाश्विन सृकला 
नोवम्या ६ बार वति वुधवारस्य श्री नृसिग्रालय ग्रथ समाप्तौ | 
लिखि जगन्नाथ श्री रामानुजदासोह, सत्र पठनार्थ । 
श्री रस्तु । लेखक मगलाना च पाठकाना च मगल | समगल सवभूदाना 
भूपति भूपति मगल ।१। श्री रस्तु । 


१७७८५. १०६७० राम-सीता चरित्र 
प्रारम्भ *- ।| दें० ॥ ओरेम नम ॥। 
द््हा 


सुखदायक सासण घणी, तारिक अ्रिहृत देव । 
कर जोडी तेहने करु, नमस्कार नित्त मेव ॥१॥। 
निज गुर चरण कमल नमु , तीन तत्व दातार । 
कीडी थी कुजर कोयौ, ए मुभने उपगार ॥।२॥। 
दान सील तप भावना, सीवपुर मार्ग च्यार | 
सरिखा छे तो पिण ईहा, सील नणो इधकार ।।३।। 
पाप अठारे जीण कह्या, करो मति भव जीव । 
कीया थी दुख पाडुवा, नरका खाने रीव ॥४॥ 


हिसा झट चोरी अवन्त, समता घणी विसेष । 
क्रोध मान माया लोभ, वले राग ने द्वेप ॥५॥ 
कलौ वारमी जाणीय, तेरमे देवे आल। 
लिण थी कर्म बच घणा, ए मोटो चडाल ॥।३॥। 
कलक न दीजे केहने वलि साधने विसेख | 
पाप करम सहु परिहरो, दुख सीता नौ देख ॥॥७॥। 
"सील रत्न पाली सह, जिम पामौ जसवास | 
सीतानी परे सुख लही, पामो लील विलास ॥॥५॥। 
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सीताराम रावण तणी, लछमण वले सवंध । 
सावधांनव थइ साभलो, सीन विना सह घध ॥6॥ 


९३ 


अन्त -- 
सवध सीता राम नो, चतुर हुत्रे ते सुण्जज्यौ रे। 
सृण ने हिया मे घारजो, नित उत मारा नाव घुण-ज्यौ रे । 
भावधरी स॒ण-ज्यौ सहू, सीता चरित थी मे कह्यो ए सगलौ विसतागो रे | 
ते साची करने सरद-ज्यो, पछे ग्यांनी वदे ते सारों रे ॥|६॥। भा० 
सीना ए पाठ सूत्र तणी, अर्थ से घणो समासौ रे | 
लोक कह्या थी जाण-ज्यो, पू छ ज्यों पिढत पासौ रे ॥8०।॥भा० 
अविल नीवो एकासणौ, सुणउ वास करो छठ तेलो रे | 
सगत माफग थे घारजो, पाप करम ने पेलो रे॥११।॥।भा० 
के इ साधने श्रावक तणा, व्रत हिया में धर-ज्यो रे | 
ज्यु सुख पामे जीव रा, पर भव सेती डर-ज्यौ रे ॥१ २।भा० 
व्यू ही दीठो क्यू इक वाचीयो, क्यू सुणीयाँ वले सोइ रे । 
इण मै उछी इध को हूवे, तो मिछामि दुकछड मोडइ रे ॥॥१३॥भा० 
विरूध हुवे ते टाल-ज्यो, राम चरित्र वले जोड रे। 
कविनाम रिप चोथमलजी ईसरी कहे, सब सुणिज्यौ सह कोइ रे ।(४।।भा० 

रामायण मोटी घणी, जाणै समुद्र अ्ग्रादो रे। 

रस्थान जोडी जोधाणे जुबत सु देव ग्रुरा प्रसादों रे १५मा० 

रकाल सवत्‌ १८५६२ सिद्ध, जाग आयो सारा रे। 
काती बंद आठम दिने, मगल मगलीक वारो रे॥१६॥।भा० 

पुष्पिका - इति श्री रामसीता चरित्र सप्रण । सवत्‌ श्रठारे वरस 

६७ रा चेत वद चोत लिखतु गुरा मध माना । 
१७८४. १०९६० रामाश्वमेध भाषा 
प्रारम्भ - श्री रामाय नम । श्री गणेशाय नम- । 
डुहा 


वंदि प्रथम गुरपद सु-रज, निज सिर घरि सूख पाय । 
त्रिविधि ताप तम दलन कहि, दिनकर सरिस सुभाय ।। १।। 
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निज देसिक गुर कञ्ज-पद, बदहु करह स-प्रीति । 
बिनु प्रियास जिनकी क्रपा, माहा मोह दल जीति ॥२॥। 


प्रनवि सकल गुर पद कमल पुनि जिति राज क्रिपाल । 
जिनके पद बदन करत, मिठत सकल भव जाल ॥॥3॥। 


बादि पाराक सचरन जुग, सुर तरू सरिस सुभाइ 
सुमरिहु जामुन पद कमल, सरनागत सुखदाय ॥॥४।। 


राम मिश्र पद प्रनवि करि, कमल नयन पद-कछज्ज । 
नाथ मुनीस-हि बदि पुनि, सठ गजन भव भज ॥५॥। 


अस रघुपति पद कडछ्ज-गुन, परिहरि आन उपाय । 
करहु ढिठाई ऐक अब, छिमहु सन्त समुदाइ || 


चौपई 
जिंहि विधि जग्य कीन्ह रघुनाथा । बरतन करन चहाँ सोई गाथा।॥। 
मसक चाहि जिमि नभ्त परकारा । मोर मनोरथ तिम ससारा।॥। 
जन विचार रघुबस विभूषन। निज दिसि निरख प्रनत रूप पूषन ।। 
करिहे पुनः आस निदाना। भजन करि मम दूखन नाना॥। 
कवि प्रथम बुझाईइ कहौ निज नामा। सबत देस ग्याति पुनि ग्रामा ॥। 
परिचय मधु-श्रिदास नाम यह मोरा। माथुरि वस जनम मति थोरा॥। 
भानुसुता सुरसिरिति मझारा। पावन देस विदित ससारा।; 
नगर इप्टिका पुरी सुहावनि। निकट कलिंद सुता बह पावनि॥ 


दोहा 
रचनाकाल सबत वसु दस सत गुन हूँ, पुनि नवतीस मिलाइ | 
१८३ ६ विसद मास आपाढ रितु, पावस सुखद वनांड ॥| 
चौपाई 
सुक्‍ल पक्ष तिथि हज सुहाई। जीव चार मगल सखदाई ॥। 
हसप जोग पुनर्वेस- रक्ष्या। प्रकटी हरि जस बरनन इश्या ॥। 
थी रामानुज कुटम मझारी। कीन्ह कथा आरम्भ विचारी || 


जिहि विधि व्यास सूत सन गावा । श्री अनन्त मुनिवर-हि सुनावा | 
तिमि में निज मति के अनुसारा । वरनहु रघुपति चरित उदारा ॥। 
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अन्त. - 


कबित विचार न जानहू ऐकू । भेद पग्मु ग्रुगादि अनेक्‌ ॥ 
पावन जीह करन हिल भाई । बरनहु प्रभु कीरत खसुखदाई ॥। 
ससि सुरसरि मराल पय फैनू । अमल अनन्त गरुनी छवि देन ॥ 


दोहा 
सूत परासर तनयकर, जिंहि बिधि भा सवाद । 
प्रथथहि वरनहु सो कथा, सीताराम प्रसाद ॥॥४।। 


चोपई 


तुव प्राद मैं अहिकुल केतू। सुनी कथा विस्तार समेतृू ॥। 
करहु विनय प्रभु कवन प्रकारा। सकल भाति मैं दास तुम्हारा ॥। 
दुर्लभ राम चरित मुहि दीन्हा । सकल प्रकार कितारथ कीन्‍न्हा ।। 
इहि विधि करि वहु विनय मुनीसा । प्रेम प्रीति जुत नाऐउ सीसा ॥। 
सुनहु सूत यह चरित अनुपा। तुमही कहा मैं मति अनुरूपा ।। 
श्री अनन्त मुनीवर सवादा। अति पावन पुनि समन बिषादा || 
अब तुम कहवृहहु हरखाई। तात कहो सोई सकल बुझाई ।॥। 
यह सुनि सूत चरन सिर नावा । परमानन्द हृदय मह छावा ॥। 
छ्न्द 
उर-छाव परमानन्द पुनि कर जोरि पुनि बिनती करी। 
प्रभ कीन्ह कृपा अपार मो-पर राम कीरति बिस्तरी॥। 


ग्रव प्रनतत पाल उदार करूना सिन्धु मोहि जन जानिये । 
मैं भयो घन्य वनाइ सकल प्रकार मन अनुमानिये ॥। 


दोहा 
पुलकि गात इहि भाति बदि, कीन्हो चरन प्रनाम | 
हरखे व्यास उदार तब, पर्म कृपा के धाम।। 
मैं जड मनुज मलाय तन, सतत कुमति निधान | 
बरन्यो राम प्रसाद यह, ग्रन्य सुमति अनुमान ॥१६।। 


सोरठा 


छिमहु सन्‍त समुदाइई, किन्ह ढिठाई बिपुल मैं। 
कीजौ कृपा वनाइ, अबुध जानि निजु दिसि निरखि ॥१७।॥। 
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पुप्पिका - इती श्री पद्मपुरारों पातालखण्डे सेस वात्साथन सवादे 


मधुसूदनदास कृते श्री रामा अब्वमेधयो नाम अष्टपष्टितमोध्याय ।॥६९॥। 
|। इति श्री रामा अश्वमेध सपूरण ॥। 


१७६७ १२८४२ (१६) रूपग दवावंत सहाराजा अजीतर्सहजी री 
( महाजनी लिपि मे ) 


प्रारम्भ - श्रथ रूपग दवावेत म्हाराजा अ्रजीनसीगजी री द्वारकादासजी 
री कही । हि 
दुह्ा (दोहा) 


मन बुध सील कीबो सतो, सीमरा श्राद गणेस । 
ज्य राजा अ्रजमाल ने, सबदा-डबर कहेस ॥१॥। 
देवा अभ्रग वाणी जीतु, सेवा तो सुडाल। 
दवावेत अ्रगीया दीयौो, वीक्या वयण त्रीसाल ॥२।। 
प्रथम ही गणपत गुण नीधान, पगल ने ध्याया । 
चोरासी वध रूपग जात जात का कहुण जणाया ।३॥। 


असा श्री गणोस सी-बुच्च का राजा । 

उकत का अवार, मुकत का अबार, मुकत का दरवाजा । 
तैतीस कोड देवता का अग॒वाणी । 
रुद्रसा पीता, माता भी रुद्राणी । 
मेक ही-सादत हसती का-सा आनन | 
सीदुर-सा टोका, मुसा-सा वाहन । 
भसवर-सी नाभी, दरीयाव-सा उद्र। 

रुद्र ही-सा रसाय आर माहरुद्र । 
असा श्री गणस कु प्रथम नमसकार कीजे । 
म्हाराजा अजमाल कु ववात्रेत कहीजे। 
दूसरा नीमसकार सुरसृती कु करणा। 
समत को दाता, कुृमत की हरणा ।! 

हेंस गमनी हस वाहनी देवी। 

सुर नर नाग गण गश्नव ने सेवी । 
सकल अबर, सुकल भी वाणी | 
ध्यान घर ध्यायीय ग्रेसी बणीयाणी । 
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जगत को जणणी, जगत की माता । 
अतीद्या की खडणी, सवीदा की दाता। 
जीन की क्रषमा कटाखि अवलोकण होवे। 
तो साथत्न पुरान व्याकुरण कु जोबे। 
भ्राग भी वेदव्यास वालमीक जंदेव-सा चीनी । 
तीसकी क्रपाते रामायण भारत भागवत अस्टपदी सेसा कायब कीनी ।।# 


अ्रथ महाराजा वरनन 


अच्त - 


ये तो म्हाराजान के राजा, म्हाराज श्रजमाल । 
खुयसाण कु खाग, हीदुसथान की ढाल ॥। 
मात लोक कायद, पच्रीसमा अ्रवतार । 

सेसार सीरोमण, सेसार साधार। 

जीसका प्रवाडु का पार कुण कव पावे। 
श्रंसा कु ण है सो अगम कु सुगम कह वतावे । 
तीसका दीसटत दरीयाव की लहर, गीगन के तारे । 
रेण के दाणें, गीगन के फुहारे। 

उतर चहो पश्र यीस्वर की माया। 

खंगेस का वेग, वाराह की काया। 

गीता का अरथ नारद का न्वाला। 

अजमाल का प्रवाडा, कुण कहणे भी वाढ्ठा । 

प॑ जंसा जाणीये, तेसा वखाणीयो। 

ओर कवेसुर की उक्त देख श्रोर तान आणीयौ | 


दही 
मेरे मेरा सायीया, अजमल तु आधार । 
जीउ ज्या जपसु सुजस, हो ससार सधार ॥। 
वाधा घर-घर वारणे, मैगल मारु राव। 
.कीसन सदामा ज्यु कीया, सेवग जसा सुजाव ॥। 
जीना-धीन कमायीया, जीना धघणी अजीत । 
सोहड सुपाल स-भागीया, चाह वरण नचीत ॥। 


है. 





# इसके आगे और स्तुति-०रक श्रश है, जिले छोडकर आगे का अ्रश उद्घृत किया गया है। 


१३४ 


रचनाकाल 
१७७२ 


पुष्पिका .- 


१८३०. 


प़ारम्भ 
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जुना सासण पाढ्ठीया, दीबा नवा अपार । 
अजमल स्‌॒ जोड ने-को, हीदु ही दुकार |! 
कर सीर ढोयी लकड़ी, सामका आग सजोय । 
तप अजमल भेला तपे, जीके हजुरो जोय ।। 
सवही कीधी बदगी, अपणी पोहच प्रमाण । 
पायी जा डोढी अप , लजे यघ के राजाण ॥। 
अजमल गजमल अभनी म, नीजर वीव्योक नीराट | 
जोया सामो जोवज, अश्रण जोया श्रोचाट ॥। 
म्हाराजा अजमाल, मुख दीठा रोजी मीले । 
पग परस्सा अछपाल, जीउ-जा जसव तसीगउत ।। 
खमा-खमा आखे पलक, देव खमा दाखत। 
तंवी खमा हीदू तुरक, जतन श्रजीत जपत |! 
ली अजमेर दुकाल, साभर कीघी खालसे । 
अ-वाता अजमाल, जायउठ जसवत्तसीघउत १। 
छत्तीसे ठक्रुरायीया, अजमल परे न वाय। 
मेगल ह॒दा खोज मै, सब ही खोज समाय ॥॥। 
दवावेतडा दस दुह्ठा तीन कवत दोय गाहा। 
सतरसे समत बहोतरे, कव द्वारे कहीण्य देवेत ।। 


सपुरण । समन १८१०० (१६००) रा वसाख वद ४ 
वार मगल लीखत खीडया हरयुख । वाचे जीणा सु राम राम । 


१०६७५ चाक्‍क्य-दल्लरी 


वाक विलरी लिख्यते । # 


ग्रकटक--+निरभय , वेखटक । अ्खारा >कुसती-जगह । अखिल -- 


सपूर्ण, विल्कुल | अखड >-पूरण, एकरस । अग >-स्थावर, अचल । श्रगम -+कठिन । 
अगवान जच्आाग लेने वाला । अगाध ज्च्गभीर, गहरा । अधघनचूपाप। अघात+-- 


के श्रकारादिनुत्रम से चुनिदा शब्रों के शब्दायें दिए गये हैं । 
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चोट, वक्‍का । अचरी>मसकरी | अभ्रचभा-श्रचरज । अ्रछत-वरतमान रहते । 
ग्रज-ब्रह्मा, बकरा, अजन्मा । अरजा-माया | श्रजर >-अगन (आगन) । भ्रजिन +- 
मृग चरम | अटपट--कठिन | अटारी-कोटा, छत । अनिमासिध -आराठ प्रकार की । 
अत(र)का>जो जानने योग नहीं । अतिथि-अमभ्यागत,पाहुनो । अतोवा - वेसुमरा । 
अथाईसभा-मजुलिश । अ्रद्भुत-जो कभि हुवा नहीं। अदिन>वुरो दिन । 
श्रधम-पापी, नीच, चडाल। अधरवोट-नोचे, अतरिक्ष !। अधर वृद्ध -अल्प 
बुद्धि, ओठम वुद्धि। अनुख>-वुराई, ह स, वेर। अ्निट-अ्रनवट, थल, अचल । 
गनयास--सहज से, वे-मेहनत । अ्रनलज"ल्‍ञ्राग । अ्रनवद्य-निर्दोस, निरुपाय | 
अनामब-निरपुराध, अरोग । अनिल - वायु, हवा । अनीकसना - झूठ । अनीह+-- 
वर्मर हित, निचेश् । प्रनुचर >सेवक, दास | अनुज-छोटा भाई | अ्नुदिन-दिन- 
दिन, रोज-रोज । अनुराग-प्रीत, सनेह, मुवहत (मुहब्बत) । अनुसासन >सिक्षौ, 
उपदेस । अनुसार>पागलायक? । अनुहार अनुरूप, मुआफिक । अनुप-उतिम, 
उपमारहित । अनेस>नकारा, बुरा । अन्यथा>-भूठ, उलटा | श्रन्हाना-स्नान, 
गुलस (गुतल ) । अ्रपगति-दुर्गति, अपनी गति । श्रपडर>कुमारग, अपना डरि। 
अधवर्गे -मुक्ति, मोक्ष । अपवाद-निंदा, (च)धवाव, दोस । अपर-दूस रा, श्रन्य । 
अणर--वेसुमार, अगम, अपलोक । अपयस+>निंदा | 
अन्त - 

सीससूर्ती--सुप्रन, पवित्र वेडा। सुश्रार-रसोईदार । सु कठ+-- 
सुग्रीवदार । सुकेतु-सुता-ताडका। स॒गाना>सुवया करना । सुखमा-सोभा । 
सुठि-ग्रति । सुनासीर>इद्र । सुगस"सुविहितउ । सुभग>-सु दर । सुसेन +८ 
जूल | सुर-देवता | सुरतरु-कलपवक्ष । सुरसरि-गगाजी | सुरग्रुरु-वृहस्पति | 
सुर्वीथि-न (म)हल मारग । सुकरखेट -वाराह क्षेत्र । सुतता-सोवना । सूरप-- 
सूप । सूप-सास9--रसोई की विद्या । सूत्रपरकठ“पुतली नचाने वाला । सेतु-- 
पुल । सेल-साग। सेन--इसारा, सनकारना। सोपान"न्सिनी, सिदढी। 
सोहर-स्‌ दर । सोहागनिलन्अरहिवाती । सोमित्रि>लक्ष्मण। सोरभ>गथ, 
आज(म्र) वक्ष । सोह ->सणय, कसम । स्थदन>-रथ । सजोउ>सा मग्री । सदोह-- 
समूह । सपुट-डव्य । सपेला>साँप का बच्चा, मदारी । सस्रति-ससार । 
साँधा-लगावो । साँड्दोधो-खानद्रोही । हतना-मार डालना | हते थे--रहे, 
: मारे गये ' हर--पहादेव । हरहाइ-हर हठ गो” । हरासलादगी | हरि+-- 
विष्णु, सूर्य वानर, सिह । हरुश्रा-हलका । हाट-वजार | हाव(ट)क्-सोना । 
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हिम-पाला | हिमकर-चन्द्र | हिमाउपला-वतोरी? । हिणए-हुदय । हीन+-- 
नीच । हुतवादि-तरफ से । हुनना>हाल करना । हुनकना>उछलतना । हुलसी+-- 

रखी, तुलसीदासजी की माता | हू ह हु ह७सवद | हेतु+कारण । हेठ>-नीचे । 
हेरना-देखना, ढोढना । हेला--श्रनाज(द)र । होत-होनी, होनहार । क्षत>घाव । 
क्षमा-प्रथिवी | क्षार"खारा, खाक | क्षुद्र>छोटा, नीचा । क्षैम>कल्याँण । 


क्षोप (भ)>-मोह । सपूर्ण । 
श्प्प्ड १२३५२ विनय-पत्रिका-सटीक 
प्रारम्भ - ॥| श्री मद्रामचरणाय नम । श्री गरोभाय नम । 


ग्रथ विनय-पत्रिका सटीक लिख्यते । 


कवित्त 

तुलसी प्रसाद हिय हुलसी श्री राम कृपा, 

सोई भव सागर के पुल-सी ह्वू॑ लसी है । 
जाकी कविताई अनरथ तरू-टगा सम, 

गगा की-सी धार भक्तजन मन घसी है ॥। 
परम धरम मारतड उर व्योम उल्धो, 

काम क्रोध लोभ मौह तम निसि नसी है। 
वाही के प्रकाश जम-गन मुह मसि लाई, 

आ्रति सुख पाई जिय मेरे श्राइ वसी है ॥॥१॥। 


दोहा 
नाम हू तुलनी को गहि रहो, जो चाहत विश्वाम | 
माहात्म्य वाहर भीतर सहज ही, होत अधिक अभिराम ।१॥। 


तुलसी माल धारन किए, वाहिर होत सुवेख । 
तुलसी कृद के गहत ही, श्रचल भक्ति को रेख ॥॥२॥। 
कलि जीव कल्याण हित, भापा ललित ललाम । 
किये प्रवन्च ब्रनाय जेहि, तेहि की करू प्रनाम ॥।३॥। 


टीका (प्राकृकथन ) 
प्रथम श्री मद्रामायण ग्रन्थ को सन्दर्भ सत्सग विलाप्त नाम कियौ, 
तहा श्री गोस्वामी तुलसीदास जू के अनुग्रह-हुते उनके किये ग्रन्थन को अर्थ 
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यथा वुधि यत्किबख्वत्‌ वूृक्ि परयौ ; श्री विनय पतन्नका श्री गोस्वामी को श्रन्त-ग्रन्थ 
है। सर्व सिद्धान्त को निरूपण, यह ग्रन्थ के बिचारे ते प्रतीत होत है तहा यद्यपि 
ग्रन्थ अत्यन्त बठिन है, तथापि श्री गोस्वामी के क्रपा को भ्रवलब करि यथा मति 
कछु श्र्थ लिखे है । 


मूल-- चौपई 


गाइये गणपति जगवन्दन। शकर सुशञ्रन भवानी ननन्‍दन ॥। 
सिधि सदन गजवदन विनायक । कृपा सिन्धु सुन्दर सव लायक ।। 
मोदक प्रिय मुद मगल दाता। विद्या वारिधि बुधि बिधाता ।। 
मागत तुलसीदास कर जोरें। बसहि राम सिय मानस मोरे ॥ १॥। 


टीका--'गणपति' बन्द ते ऐश्वरय सूचित किये, 'जग वदन' पद करि जगत 
पृज्यत्व जनाए, सुञ्नन ओ नन्‍्दन' दौनो पद पुत्र वाचक है, तहा अर्थ को पुनर्ुक्ति 
देवे को आशय ऐसो है, कि कोऊ को माता श्रेप्ठ होई है, कोऊ को पिता, इहा 
माता-पिता दोऊ की श्रष्टता जनायबे के निमत, पुनरुक्ति १द दिये । यदा, 'विवजी 
के पुत्र, भवानी के नन्दन” नाम आनन्द करत्ा यह हेतुते, कि श्री गणेशज्‌ को गर्भ 
ते आविर्भाव नही है। सर्व सिद्धिन्ह को गृह अर्थात्‌ श्रीगणपत्ति ऋ्रा-वितरेक 
काहू को कोऊ सिद्धि की प्राप्ति नही होती । गजवदन पद, ध्यान के भ्र्थ जानना । 
'विनायक' नाम, विघनन्ह के स्वामी, जो कोऊ जीव ध्यान पूजन वितरेक कार्ये 
आरम्भ करे है, ताकौ विघन के हरता, एह भाव है। #पा के समुद्र! अर्थात्‌ 
शीघ्र दयालु होवे को सुभाव जाको, पूर्व गजवदन' पद दिये, ताते भयानक, कोऊ 
वूझे, यह निमित्त, सुन्दर कहे, सव लाइक” पद को एह भाव है कि केवल इंह लोक 
को सुख ऐश्वर्यादि ही के दाता नही किन्तु योगीन को, परलोक सम्बन्धी सुख 
के भी दाता, एह भाव है। लड्डु है प्रिय जाको श्रर्थात्‌ थोडे पूजा मो प्रसन्न होवे 
को स्वभाव जाको । मुद नाम अ्रन्तरग झ्रानन्द, मगलम्‌ नाम वाह्म उत्सव विवाहादि 
के दाता । अत(ग्रर्थात्‌) लेना थोरा, देना श्रनन्‍्त । सुख विद्या के समुद्र, अर्थात्‌ 
जो काह को विद्या होइ है सो इन ही की कृपा कटाक्ष ते, 'बुद्धि के विधाता' नाम 
ब्रह्मा अर्थात्‌ जाके अनुग्रह वितरेक बुद्धि को प्रकाग नहीं होत, ऐसे जो श्री गणपति 
तेहने तुलसीदास अ्रति नम्र होकरि जाचे है, कि श्री जानकी रघुनाथ ज्‌ मेरे 
श्रन्त कर्ण मो बसे, याकों यह भाव भयों कि भगवत्‌_.. को भगवत वितरेक 
मोक्ष पर्य्यन्त वासना नहीं हौति, यह भाव है १॥। 


१३५ राजस्थान प्राच्यव्रिय्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 
ग्रन्त - 
मारुति मन रुचि भरत को लगि लखन कही है | 
कलिकाल हैं नाथ नाम सी प्रतीति प्रीति एक ककर की निवह़ी है ।। 
सवाल सभा सूनि ले उठी जानि रीनि रही है । 
कृपा गरीब निवाज को देखते गरीत्र को साहस बा गह्ढीं है ।। 
विह्सि सम कह्मौ सत्य है सुधि में ह लही ह& । 
मुदित माथ नावत बनी तुलसी श्रनाथ की परी रघुनाथ सही है ॥॥२7७६।। 


टीका 


गोसाई की यह प्रतिज्ञा रही है कि यावत सबीकार मो-म्गोे न करेगे 

तावत विनय न छोड़गो, यह निश्चय को जानि, महाबीर न्‌ कृपा करि रघुवर के 
दरवार की बात गोसाई ते कहत हैं, कि मारुति जो मैं, भ्ररु श्री भरत जू कि रुचि 
लखि, नाम देखि, श्री लक्ष्मण ज्‌ ने कही है कि है स्वामी, कलिकाल कु ऐसे काल 
यो, आपके नाम सौ प्रीति-प्रतीति एक कोऊ आप के दास की निन्रहि गई हैं । 
श्री लक्मण जू के कहवे मो यह हेतृ है कि जो अति निकट रहत हैँ, सो विश्वेप 
मृह लगा होत है, तहाँ श्री भरतादि सभा के अधिकारी है, अरु श्री लक्ष्मण जू 
महल अति एकानन्‍्त स्थान भी जुदा नही रहते, तेहते स्वामी सो ढीठ है । सब को 
रुच्चि अरु अपनी भी प्रसन्नता बृूमि कहे, सकल, जो अयोध्या को सभा, सो श्री 
लक्ष्मण जू को बचन यूनि ले उठी, नाम वोलि उठी, कि जानी रीति रही है। नाम 
हम सव॒ नी जानत हैं। अर्थात्‌ श्री भरतादि मुख्य स्वामी के भ्रग, ताकी रुचि 
ग्रम श्री लक्ष्मण ज सह प्राणप्रिय, सिपारस करने वाले, तेहि वात कीं, को प्रमाण 
न करे, तेहि समैंमो सवके बचन को सुनि, तव श्री भरत ज्‌ बोले कि तुम सव 
सम्यक्‌ नही बुझे वह दीन जीव क्या निवाहेगो, गरीवर्निवाज जो स्वामी, ताकी 
कृप। ने, हम सबके देखते, तेहि गरीव को, साहस नाम हठते बाह पकडी हैं। अर्थात्‌ 

स्वामी की कृपा तें, नाम-विषषें वाकी निष्य कौ निवाही है। सब की सुनि, तव 
स्वामी हसि करि कह्मो कि यह सत्य हैं, मैं हु ने सुधि पाई है। तहा केहते सुधि 
पाई हैं, यह नहीं कह्मौ। अ्ररु हँसि बोले, याको यह अभिप्राय है कि पहले तो 
श्री जनक नन्दिनी महारानी को विनय करि गुसाई प्रसन्न किये है। समय पाइक॑ 
वाहि महारानी ने सई की है, तेहि हेतु तै नाम नही कहे, यह सव समाचार सभा 
को प्ररु स्वामी की प्रसन्नता, श्री महावीर ऊहि करि, गोसाई ते कहत है कि हे 
तुलसी को अनाथ, जो तू , तक रघुनाथ के दरवार मो सही परी, नाम गुलामन्‍्ह 
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है ॥/ 


३ 





मो लिख्यो गयी, »व आनन्द हो कि माथ नावत नाम-प्रणाम करत रह । विनय 
ऋरवे को कट्ठ प्रयोजन नही वनों, नाम सब प्रकारतें तेरी ववती । यह रीति ते 
गोसाई कृतार्थ भये ॥॥२७ -।। 

इती श्री तुलसीदास कृता बिनय पत्रिका समाप्ता । 


दोहा 


टांकाकार भोज वस अवठ्तस दाहि, जे प्रकाश महाराज । 
रजघधानी डुमराव में, है तिन सुभग समाज ।।१॥। 


नं 


तिनके लघु भाई सुहृद, जिवप्रकाश जिहि नाम । 
तिन ने यह टीका करी, सकल श्ञास्त्र को धाम ॥२॥। 


रचनाकाल समत उगणीसे पेतीस का, भाप्रव विधी प्रमानि। 
१६३५ तिथि नमी गुरु वार क्‌, ग्रन्थ सम्पूरण जानि ॥३॥। 


श्८प६३. १२०६७ (२) वेदान्त श्रद्व त-अद्भुत नाटक 


प्रारम्भ .- || श्री गरोशाय नम ॥ अथ श्री अर थ वेदात अद्व ता-अदभुत 
नाटक, दरजी देवक्ृृप्ण कृत लिख्यते । 


सोरठा 
श्री गनपत को नाम, विघन विपन दाहक अनल । 
सब देवन सुख घाम, जगत वाप नासक प्रभो ॥१॥। 


ठ्हा 
जा अग्यान सु सान हूं, यह मिथ्या ससार। 
नस्यो सु ताक बोघतें, सोह सुध अपार ॥२।। 


सुख सरुप निज आत्मा, चेतन स्वय प्रकास | 
जा वृत्ति मै भान ह्ं, जाग्रत कहिये जास ॥३॥। 


अन्य वृत्ति निद्रा मई, जार्मे जगत प्रतीत ! 
ताप सुख दुख स्वप्न सो, यह अग्यान की रीत ॥४।। 


ता अग्यान के नास हित, कह वेदात विचार । 
सुनते वचन जागे पुरुष, निद्रा स्वप्त निवार ॥५॥। 


१४० राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 


अन्त - 
सता ज्योहारी ने क्द्याँ, प्रतीभास को भान । 


देवा अद्भुत ग्रथ मैं, परमारथ पहिचान ॥१5१॥। 


ताते अदभुत नाम दिय, है अद्व तानद । 
भाषा सुगम विचार किय, पढें सुने सुखकद |॥१३२॥॥ 


छिनक काली व्यापी स॒प्न, ह्ूवू अ्रनाद को भाव । 
तेसे ही जग॒ को जनम आतम माहि लखाव ॥॥१३३॥ 


सो आत्म के ज्ञान हित, कह्यौ अर्थ सछेंव । 
भूल चक मति को धर्म, लखो सुज्ञान श्रलय ॥१३ ४॥। 


चतुर भात के पुरव जग, पावर विषई जान । 
जज्ञासु अरू मुक्त पुन, सो ये कह्या वखान ॥१३५॥॥ 


पावर भोगा दाक्त में, विषपई भोग-रू दान। 
जज्ञासु समझ्यौ चहे, मुक्त अक्लत निधान ॥१३६॥ 


जीव ब्रह्म ह्व॑ वसन सो, वाक्य सूधा गो जान । 
कविनाम लक्ष अर्थ कर एकसी, दरजी देव प्रमान ॥॥१४३७॥।॥ 


पढे पढाव॑ एकचित्त, सुने सुनावे ज्ञान । 
ब्रह्म लौक सुख भोगवे, अतर मुक्ति निदान ॥१३५।॥३ 


सोरठा 
हृदंराम महाराज, ता सिख मोतीरामर्जी । 
सी गुर सम समाज, वाल बुद्ध सुब वुद्ध किय ॥१३६।॥। 
अखेपुरी अखेराज, दियो अखे वित ज्ञान सो । 
जा सुख सग समाज, गद्यौ सुदृढ सिद्धात मत ॥१४०॥॥ 
र॒. काल रिखी चद पुन पेख, निधि धरा सँबत सवे। 
१६१७ आसु सुकल पख पेख, बीज सोम पूरण जबे ॥१४१॥। 


पुप्पिका - इति सकल सिद्धात-सार परमहस मत दरजी देवकृष्ण क्रत 
भाषा अद्ढठे त-अदभुत नाटक ग्रन्थ समाप्त । सवत्‌ १६२६ रा वर्ष 
मित्रि पोष सूद ७, सप्तमी अर्क वासरे। लिख्यत बोर चंदलान 
श्री योवनयरे ! श्रीरस्तु । शुभ भूयात्‌ । 


धन कक >& कक न 2अपमीपिण-नणके ही न 
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२००६८ 


अासम्भ - 


अन्त .- 


असी आरती करो मेरे मना, राम न विसरझ एक छिना ॥टेका।। 


दही देवल मुख दरवाजा, वणीया अ्रगम त्रुकटी बाजा ॥१॥| 
सतगुरजी की में वलि जाई, निस दिन जिम्या अ्रखड लयों लाई ॥२॥। 


१०६२४ (१) संतदासजी की वाणी 


ग्रथ स्वामीजी श्री सतदासजी की वाणी लिख्यते । 
श्रथ साखी गुन्देव को अग लिख्यते । सतत । 


प्रणभ पद परकास को, दायक रत गुर राम । 
श्रनत कोट जिन साहि को, ताहि करू परनाम ॥१॥। 


अग [ग्रुरुदेव को गग | 
सत गुर का ऐको सवद मन कोई लेबे मान । 
नो सहज होत है सवदास, मुसकल सू आसान ।१॥। 
सतग्रुर कोन्ही सतहास, मुसकल स्‌ आसान । 
राम राम को होइ रही रोम रोम रज ध्यॉँच ॥4२॥। 
सतठाय हमकू कीण सतगरुर बड़ इंसान । 
देह छुटा छूटे नहीं, परारब्रह्म सू ध्यान ॥३॥। 
सलतदास तिह लोक मैं, एह सिरोमणि सत | 
प्रव जनम का वीछच्या, को ही मिलाया कत ।॥४॥। 
सतगुर मेल मिलाईया, सुरत सवंद का सगे । 
ग्रव छठत नाही सतदास, लगा करारी रग ॥8॥। 
सतगुर बड़ परमारथी, असी देह वणाव । 
बरीया मुलक छूडाय कर, अधघर मुलक ले जाइ ॥5॥। 
चौरासी घरीया मुलक, जामे सुर नर रहे समाइ । 


प्रधर मुलक है राम नाम, जाहा जन पहुच्या जाड़ ।७॥। 


तीन लोक सू अलघ सुख, लाबत नाही कोइ । 


सत्तगुर लाधा सनदास, सुख सू मिलीया सोड ॥5]% 


ग्रथ आरती लिमस्ण्ते 





१४१६ 





# थ्र्गो के बाद ब्रह्म-ध्यान, 'भरमसतोंड' शीर्षक से दो प्रन्य और लिखे गये हैं । बरद पे 


श्रामा राग के तीन पद हूँ, श्रन्त में आरती 


| बात 
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दुदीए ध्यान हिरदे भया वासा, प्रम-मुख जाहा होड़ परकासा ॥३॥। 
त्रतीये व्यान नाभि नधि जाही, घुनमखि भया सेवग जाहा साई ।॥॥४॥। 
अब जाइ पहुता चौथी धामा, सव सावन वा सरीवा कामा ॥5॥| 
अनहद नाद भालर कणफारा, प्रम-जोती जाहा होइ उजीयारा ॥६॥। 
कोई कोई सन्त जुगति एह जाणी, जन सतदास मुकति भए प्राणी ॥9॥। 


पृष्पिका - इति आरती सपुरण । अ्रथ वाणी कर संख्या को ब्योरा । 
स्तुति की साखी ५०, साखी १६७८, अभ्रग ५५, रेखता #, ग्रन्थ २, 
पद ३, आरतो १,सरव-सवद १३०८८ सपू रण । 
ग्रथ स्वामीजी श्री सतदासजी धाम-प्रापति हवा जी सम को ऊ डल्यो 
१८०६ ग्रठारा से पट ब्रप में, सत भए निरकार । 
बुदि फागुण तिथ सपतमी, वार सनीसर वार ।। 
वार सनीसर वार डारि, के अन्यत सरीरा। 
प्रथ मही मिल्रि रहे जसे घट धरीयो नीरा ॥। 
परा परे पद लीन था, भिनि दिप्ट रूप आ्राकार | 
ग्रठारा से षट ब्रप मैं, सन्‍त भए निरकार ॥१॥। 


दुहा 
सकलन-कर्त्ता दया सत माराराज करि, मम उरि घरयो हुलास । 
सतगुूर अग्या पाईयो, अ्रग जोडि प्रक्रास ॥१॥। 
नवलराम बदन करें, सत चरन सिर नाइ। 
भूलि कि सब वकसीयो, मैं तुम्हरी सरणाइई ।॥२।। 


स॒ स्थान साहिपुर सतसग मै, ग्रुर अग्या उरि धारि। 
नवलराम अग वाघीया, वाणी सोधि विचारि ॥।३॥। 

स॒ काल अठारा से ब्रष तीस के, बेंसाख सुकल पख होइ । 

१८३० तिथ तेरसि वुघवार क्‌ , अग भया सप्रण सोय ॥॥४॥। 


इति स्वामीजी श्री सतदासजी की बाणी अणम सपूरण । 


स्वामीजी श्री कृपारामजी धाम प्रापति हुआ जी समै कौ किवत 


१्परे२ अठारा से वतीस ब्रप भादू सुदि होय। 
छठ सुक्र दिन पहर डोढ उदोत जसोई ॥। 
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करत कृच क्रिपाल दरस सब ही क्‌ दीन्‍्हे। 
म्रूठी भूगी डारि परम पद बास जु कीन्हा ॥। 
सरण सन्‍त्र दयाल के नगर दातड़े घाम। 
साध सिर्ष सवग मिले कहत राम ही राम ॥।१॥। 


राम। राम। राम राम।॥। राम। रासम। राम । 


२०३५ १२३९४ सत्याथ भास्कर बेद 


प्रारम्भ - । श्री गरोशाय नम ॥। अ्रथ सत्यार्थ भास्कर वेद ।। 
सन्यासी दयानद सरस्वतीजी के वेद उसे घो-मर्तों का खडन । 


सनन्‍्यासी दयानद सरस्वती जी के वनाए सत्याथंप्रकासादि ग्रथ पढ- 
कर प्रसन होकर महाराज की वार-त्रार प्रससा करता हूँ । इन ग्र थौं से जाना 
जाता है कि महाराज की द्रश्टि स्वदेसोन्नति पर विशेष थी, ओर सारे घर्म कर्म 
भी आपके यही तक थे । भल', देसोवकार ऐसा उद्योग करता क्या साधारण 
मनुष्य का काम हैं। देखीए, स्वामीजी महाराज का लेख, पूर्ण प्रकास करता है। 
किस प्रकार आर्य देस वासी पुरूप देस वासियों को समता करें और आनद भोगे। 
वास्तव मैं इस वेभव के प्राप्त कराने वाले को अल्पायु मृत्यु हौना उक्त श्रेयाभि- 
लाखियाँ की प्रास्व्ध का खोट है, ओर अत्यत सौचनीय हैं। इस वात को सभी 
विद्वान जानते है कि कारण ही से कार्य होता है। विना कारण के कभी कोई 
कार्य नही होता । जैसा कारणभावात्कार्यभाव बे० श्र० ४, आ० १, सू० ३। 
कारण के होने से कार्य होता है ' इससे जाना जाता है कि मनन्‍्वादि महर्षियों से 
आ्रारोपित सत्य सनातन वेदिक धर्म के मेटनें कौ अपनी धागा धीगी करने मैं 
सन्‍्यासी दयानद सरस्वतीजी का कारण निम्नलिखित कारणो में भी एक कोई 
निम्न होगा । 
श्रन्त - 
प्रति ग्रह्म तु मे ग्रास माउस्वेलोक्यमातर । 
इससे अनतर द्वार पर श्राए हुवे अतिथियों बने थ्रादर सत्कार से भोजन 
फेरात्रे, यह भ्रार्य ग्रहस्थियौं का सत्य सनातन घर्म है। वैदिक नित्य कर्म सशल्लेप 
से लिखे है सो अ्वभी सव धामिकों कौँ ण्थाजक्ति अवस्य ही नित्य-प्रति वरि के 
पूर्ण कल्याण कौ होना चाह्ीये । 
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पुष्पिका - इति श्री सत्यार्थ भास्कर वेद समाप्त, उत्राद्ध । इद लिखित 
वेप्णव गोवद्ध नदास आयुर्वदी निरजनी, नागोर मध्ये, कातिक 
कृ'णा दसम्या दिने, सवत १६४७ । स्वय पठनार्थम्‌ इद पुस(त)कम । 


२०३६ १०७०२ (१) स्दवच्छ सार्वालगा री कथा 
( सचित्र ) 


प्रारम्भ - ।। दं० ॥ श्रथ सदेवछ सावलिगा री कथा लिख्यते । 
प्रथम पुरव भव कहे छे । 


हा 
6९ 
नाय सुतारा नौर वहण, सुगणा करि सलाम । 


सावलिगा सु दर सरस, तेण भवर इण नाम 3॥१॥। 


इलोक 
लिखित्वा चित्रगुप्तेन ललाठेक्ष र-मालिका । 


न सामाजियतु सक्‍या पडितात्रिदेशेरपि ॥॥१॥। 
[ न सम्माजयितु शक्‍या पडितेस्त्रिदण रपि ] 
दुह 
लिखत लेख सु दर लिख्या, सावलिंगा सु प्रसात । 
व्याह तणो जे अबवर वार, वणणि अ्रचभव वात ॥॥२।। 


वारता 
पहिले भव, सुगण मातमा रो नाम, सुजाणसिंह पचोली सिकदार 


हुतो । सदेवछ रो नाम, मनोहर सुत्रधारवी हुतो । सावलिंगा रो नाम, रुपमती 
अस्त्री हुती, मनोहर सूत्रधारवी ने परणाई हुती । एकदा प्रस्तावे मनोहर सूत्रवी 
परदेश हालीयो | घणा दिवस हुवा। तीवारे रुपमती-ये युपत्त लाधी, तीवारे 
जाण्यों, मारो भर्त्तार कूसले नही, हु तो नवी घर करिस्यु । ति-वरी माधव इसे 
नाम, उणहीज नगर मे सुत्रधारवी रहे छे । तिण सु (त्र) धारे चारी(चँवरी) सजाई 
कीवी । तीण समे सुत्रधारवी मनोहर नामे परदेश थी आयो । रुपमती मनोहर रा 
घर-मा-सु तथार होय ने जावें छे । ती-वारे मनोहर रुपमती नु देख ने, माधव ने 
कह्यो, आ तो स्त्री मारी छे, तु का लेजावे छे । इयू करता माहो-माहे कलेस 
उपनो । कगडों करता बेहु जणा रुपमती स्त्री सहित जहा सुजाणसिंह हृदफर 
हुती, तहा गया ने कह्यों इण वात रो न्‍याव करो | ती वारे सुजाणसिंह वोल्यो, 
ए तो रुपमती मनोहर री छे । माघव ने कह्मो तु वड-वेडो ले ने घरे जा । इसो 
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न्याव वीयो ने वले कह्यो जे झगमती ने मनोहर गमन करसी तो वीजे भव मनोहर 
से नाम सदेवचद्ध कु वर होसी, ने द्ामती रो नाम गावतिंगा कुबरी हुसी । ऐ बेहु 
सुख भोगवर्सी । तीवारे माघव वडवेलो ले ने घरे गयो । इसो न्याव कीयो । 
ती बारे माचव ने वेराग उयनो | त्ापस हुवो । कासी करवत ले ने कह्यो, रपमती 
मारी स्त्री हुजो। इसो नाम ले ने मरण पाम्यो। पूरव भव रो लेख इण भव 
मीलसी । 


भ्रन्त - वात 
सदेवछ अ्मरावती नगरी आयने डेरा कीया । पछे माहे जाय राजाजी 
रे पे लागा । राजाजी वहुत खुसी हुवा । सावलिगा, राजा री कुवरी ने सासु रे 
पे लागी। पछे तीनु ही रांणीया सु सोख भोगवता च्यार बेटा हुवा । तीनु ही 
स्‍त्रीण सु सुख भोगवे छे । इम अने# प्रस्तावि सदेवछ ने वेराग उपनो | ससार 
असार जाण पुत्र ने राज्य दे ने आप अतीत ब्त आदरचो । पछे भली गते गयो । 
शावलिगा पीण शील पाल ने भली गत गई । 
द्हा 
सारद प्रसादि करी, णील तशो अ्रधीकार । 
भरे साभले तेह नर सुख पामे ससार ॥१॥ 
वे-वे घक जे वाचे सुणे, वछित पुजे हाम। 
जिम शावर्लिगा सुख लक्यो, सदेवछ सुख ठाम ॥। 
मीठा मन का भावता, कीया सरस वखाण। 
अभ्रण-जाण्या मुरख हसे, रीजे चतुर सुजाण ॥३॥। 
रचनाकाल सवत १६ छाछंठे, विजया दश्मी रविवार । 
१६६९६ चतुर चाह चोपी रची, मुनि केसव सु वीचार ॥॥४॥। 


इति श्री सदेवछ री वात सपूर्ण । 


सचित्र पत्रो का विवरण -- 
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२१५२८, १०८४२ (२) स्फुट-क्तित्त-सग्रह 
( राठोडा रा ) 


छाडो राव जालण तणो, जालण कान सुतन | 
ग्रे घर अतरी भोगव, वेखा न पुर्ग मन ॥!॥। 


सैना पग राज वरदायीसेन सेतराम सीहा, 

ग्रासयान राव घुहड सुजान है। 
छातराय पाल कन जालण नरेस छाडा, 

वीर तीडा राव सलख वीरम वखान है ॥। 
चुडा रीणमा जोध सुजा वाघ गग चावा, 

मालदे उदेसी सुरगा जीसा अमान है । 
जमवत शअ्रजीत बवखतेस पाट वीजेंसीग', 

जोधपुर राज भुप जाहर जीहान है ॥<॥# 


१२२५, १०८४२ (१३) एफुट-कवित्त-संग्रह 


( छप्पय ) 
प्रवोी लखी अ्रडबीलन, जंगड गोयद वैरागर । 
मंडलो काधल मयक, सक जक्त न भाखर सायर ॥।| 
परवत ड्ुगर कतो, वाग उदौ हाफौ नर। 
रुपी चापी जोध, साड वलु ओऔ रफप्जेसर ।। 
चौबीस अ्रभग चूंडाहरा, खाग त्याग ग्रहीया खरा। 
राठौड़ नाम रासलण रिघू, रेण रूप रिडमलन रा॥१॥१ 


रिडमल राया राव, सतो हरचद सत्त अगल 
रावत्त ग्रण रिणघीर, भीम भाराथ भुजाँ बल ॥॥ 
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कानों अभ्ररडक साल, पहम पुजौ श्ररजण । 

सह समल वल विजो, लाख दल लू भो भजण ॥! 
सलिवराम राम गोपे घरा, वाचीज जस चज्यारु बला। 
चवदे राव चूड़े तणा, ओके झेके सू आगला ॥!२॥ 


डुह। 


मलीनाथ वीरम मुदे, जेतमाल सोभत। 
सलखे रा च्यारु सीरे, पथमी सीरें प्रभत ॥१॥ 


सलखो राव तीडा तणों, ढुंजो कानड देव । 
दोनु तीडे रा दुकल, अ-समर खाग अजेय ॥२॥ 


तीडो खोखर सीहमल, वानर हसतो वेख। 
छत्रगारी छाडा तणा, पात्रु बबव पेख ॥8३॥ 


२२२६. १०८४२ (१५)  स्फुट-कवित्त-संग्रह 
( जीवराज सोलकी लारे सती हुई लिखारो ) # 


प्रारम्भ ,- श्रयथ कवत, जीवराज सोलीखी(सोलकी ) र॑ं लार सती हुयी जिण रा । 
छ्प्पय 


सुद वारस भादवी, देह छाडी राव 'चाक्ृक | 

उण समीये आयने, येक बोली ग्रह पाछ्क ॥ 

वीद्री जात कुल वीना, वात कुलवत उचारी। 

सुखरी सी रणशत्रीया, बैठ रही सोक बीचारी ॥। 
पल घडी पोहर छेती पड़े, सोंच घणा दीन खात्यसी ! 
घण दोय धीरे जीण रो घणी, द्वीय अश्रकेलो हालसी ॥॥१॥ 


घरीया पद पत घीया, खरे मन मते सु साली । 
साथे चलवा साम, वात हाथा वीण माली ॥। 





है 


#  झूपनसगर के राजा जीवराज सोलकी के साथ राणी एजन फे सती होने का प्रथस्सि-परष्ठ 
पर्णेन है। 


१४८ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जीधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 


दासी ने दोय जाव, दीयास घरी मत धारे | 

जनम पत्री सण जाब, रहीं आगम परवारे ॥। 
कहा जाण वेण सेणी वही, खरी मती ह्वू खबर के । 
मेकला के न गया अगे, चैकुत जासी अबरक ॥॥२॥। 


येकला जाय अतीत, जती काय येकल जासी । 

घणवी वनी रो धणी, गरढ जासी ग्रह वासी ।। 

त्रीय वीण जासी तुरक, नकु कायी रहसी नाजर । 

लुटण वीचना लेख, वाग्हि जाय वीनावर ।। 
पोसाख हीण मौसा खीमण, जीतव ध्रम वे काजवी । 
बेकलो नोज जावे अली, रुपनगर रो राजती ॥।३।। 


जीण नीजरां देखीया, पाय नुपर भमकता । 
बाजुबब री लुब, सहत चुरे चमकता ॥॥ 
रग सुरगा कप, हाथ महदी रग-रता । 
चख अजन कोरीया, मजन केसर का गता ॥ 
धण सुख वीलास चालक घरे, सोच अभावा भावसी। 
जीण नीजर साग राक्का पर्णें, दयीव नोज देखावसी ॥४॥ 


मजन अ्रजन करे, करें पोसाख सुरगी। 

मेठा छेंहा करें, दुनी मन करे दुरंगी।॥। 

भुखण घारण करे, करे त्यागतन घर आगण । 

करे अतर भर कपड अ्रमरपुर करे उमगण ॥! 
धका छान लारे चलण, ब्रावपुरी जीम आबली । 
जती रीत हुयी परणी जदी, अ्रतरी हुई उतावली ॥॥५॥॥ 


हथलेवा र॑ हाथ, भक्त नारेल हसती। 

सुनलज सदा मन समी, वलम घर तणी बस्ती ॥। 

हथलेवा रे हाथ, कवो भोजन ले छोडे। 

काया होमण काज, कथ मीलवा मन कोड़े ।। 
जीवराज तणी कामण ज्युही, सरग उमाहो साथने। 
वर भला दीयो चवरी (व्रि)चे, हथलेवो जीण हाथने ।॥६।॥॥ 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ परिशिष्ठ १ १४६ 





तोरण आया तेम, पाक सरवर दीस जावन। 

वनडा व्याव तणा हा, लवण कु ण॒ श्राज सुणावत ॥। 

त्रय कुण चढ लीलेह, कवण सीणगार करती । 

कुण भलती नारेल, धणी सीर हरख धरती ॥। 
प(र)णी न हुती तोने प्रीया, जीयो श्रकेलो जावतो। 
तो वीगर काठ चम्या तणा, गीत कण गवावतों ॥७॥ 


हीडा जाणों सहज, सावण तीजा सीवरती । 

वागा जाणो सहल, छोल उपज त्रय छती ॥। 

सेझा जाणो सहल, महल प्रीतम रग माण । 

पीहर जाणो सहल, यवक्र क्रुगस कर आाणे ॥। 
साम सु रस जाणो महल, माण धरे उर मभरी। 
मभगल झल कठण घरणो मतो, राणी घीन जीवराज री ॥।८॥। 


ब्रह्मा आवण वीसन, यीस मन सहती उमाजी । 
कलु रजु पण कोयौ, वीसब्र अत कीयो वीरजी ॥। 
कीयो प्रजा हकार, सेण समन हुवा उदासी | 
राणावत सत कीयो, वलम प्रीतम सुख वासी ॥। 
घर घणी भीलण कीय मागध, कीया श्रगन भूल सपडा । 
जीवराज मरण कीधा जदी, कीरत भगवा कप्डा ॥6॥ 


क्रीत सुणी तुरकान, सुणो कीरती सता रे। 

कब ब्रत जाणी क्रीत, पाण पोतरे पता ॥ 

चोवीस साख चवाण, जाण जादम जाडेचा। 

कंलपुरा कुरमा, खाय जाणी खेडेचा || 
पुजती क्रीत जाणी प्रथी, चेतन वीघ-वीब चुपसु । 
रस जीयो जीते कीरत रही, सारद जोसा सरुप सु ॥१०॥। 


जग मैं जीया जीसा, र॒या थोडा छद्र वारी । 
सा-धरम सु-दतार, तीख भारथ तरवारी ॥। 
अभ मन जेती आवब, सु-जसवी लीथ ससारा । 
तोसु मीलीया तीका, वीया न होय वीसारा ॥। 


१४० राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह ) राजस्थानी -हिन्दी 


वीर वर यु तन चालक वीमल, नह नरवाण नोखमीयो । 
अराक फोट हीण अश्रमल, जीवराज जोखमीयों ॥१ १॥।% 


१२१२७ १०८४२ (११)  एफुट-कवित्त-सब्रह 
( सरणे रासिया रा ) 


कवबत 

सरण रहो बुधसीग, पाट बूदी वैसारे। 

सरण रहो गोपाल, धणी रामपुर धारे।॥। 

सरण रहो जंसाह, झाय राजा आबेरों। 

रावल सरण रहो, अखों पीण जेसलमेरो ।। 

सरणे रहीया सेंद, कंद प्रसपत ने कीधो। 

जट चुडामीण जीसा, श्राय जद सरणो लीघो ।। 
हेक हेक वार हीदू तुरक, सरण रहता जग साखीयो | 
म्हाराज श्रजण मडोवरे, कुण कुण सरण न राखीयो ॥॥१॥॥ 


१५२२८. १०६५५ (४) स्फुट-कवित्त-समग्रह 
( सहारुजा मान्हजी के प्रशस्तिपरक ) 


कवित 


कोप्यो ग्रान सुरपत परले समाज साझ, 

होतो नाह बन्नीजेस गिर हात कोन घरतोौ। 
करन जो न होतो नीत कचन को दान देत, 

विक्रम जो न होतो पर पीर कोन हरतोौ ।। 
आ्रपस की पूट परी मारू सभा के वीच, 

नाथ जो न होतो तो सहाय कोन करतौ। 
तोसो जो न होतो मानव भुप हीदवान भान, 


एते युन वाव आन काको जस करतौ ॥१॥। 





०. इसके झ्ञागे श्राढ्ा पाहुडखान छत रीया ठाकुर शेरसहजी परक गीत है । कृपया जिज्ञासु 
पाठक सुचीपन के कम्राक १९७४ पर शेषसिहजी के स्थान पर शेरासहजी पढने का 
घ्रनुग्रह फरें । इस ग्रुठके मे झौर भो श्नेक ऐतिहासिक गीत एब स्फुट छू हैं । 


हृस्तलिखित ब्रन्‍्थ-सूची, भाग ३ परिणिष्ट है १५१ 





डिगेंगे गयद दल मीलेगे गीरद, 
खलभल गे समद वक्त चढ़ हैं जीहान के । 

हुर है दीनेस बर धर है फुनेस फेन, 
गीर है उसेस सुर सहत वीबाच के।॥। 

कवि- केहते सीवनाथ नीबतो. रहूत, 





भाम तरज गज मानीये अ्ररज-मात नंद गुमान के । 
घुर्जेगी घराह घुख जेहेगी राह जीत, 
पेंनीयेी. सनाह पसाह हिंदवान के ॥२॥। 


चाकर चकोत्ते रक्वू॑ं चढे मद-मते जग्ी, 

आए कलकते सेती घर केता पानकी | 
हानाहल ज्वाला छल भाला की तयार जानी, 

जाती अक भाला वीच ज्वाला अ्रजान की ॥। 
नाथ के प्रताप स्नदा जाप आप ही को भ्रेंक, 

गई ताप रही ठेक कीरत जबान की। 
मयुख तेज भान की उदोत है भी पान की, 

सु-मान भूप राखी तेंनें मुछ हीदवान को ॥॥३॥। 


श्राइ हे लीखावट ईउ ग्रकवर लाहोर बीच, 

सब ही मीलाय सला सर्वे राज्सथान को । 
पाचत ही बोल उठे कहाीयो हमारी भ्रेसे, 

राठवड कलस हुते ये मुख जवान को ॥ 
सीख रणजीत कहे राज राव रानन मे, 

मान भूप राखी तेने मुछ हिंदवान की ॥॥४॥। 


तिरत है गहर निर फीरत हे उजारबः्मे, 
वबरत पर निरत करन नट वे नटानी है । 
प्रवल्ते अरीले बाज हीडत हीडोरे मार, 


चढते भेभीत थान चढ़ती जवारी हे ।। 
सबलन सो भेरभाव डाव वीन वाहे धाव, 


गहत सरप ताप सी ठो कचहुक ठगाती हैं। 


१५२ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिट्रान (जोधपुर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 





राज नसा खास खेल करत शअ्रमेन मेल, 
ऐती ठोर गाफल रहे मोत की नीसानी हे ॥॥५॥॥० 


गीत पहला 


प्रारम्भ - चमक वीजल पढापकछ चह दिस, 
नीस सारो जीवन घन सोर। 
चात्रक सोर पीव पीव चहक्रत, 
गहकत मोर घटा घन घोर ॥१॥। 


प्रन्त - दीना वचन साच सलोह दाखा, 
लाखा वाता वसत लहा। 
हरगज नह चुका होली पर, 
कुस आखर वदतनाम कहा ॥॥६॥। 


ईतरा वचन साच ह्व श्रबके, 
आगा सु करजो इतबार। 
जसरा वचन हुवे सो हो भुठा, 
नेह-ना वचन मान जो नार ॥१०॥॥ 


गीत दूसरा 


प्रारम्भ - उठे सेहर घटा घण उमडी, 
सरसी लुब रही वरसाोत। 
दामण दीस च्यार हद चमक, 
दादर मोर दहु दुख दात ॥॥१॥। 


घन गरजे लरज अत गोरी, 

पपीयों पोव पीव वाँण पढ़े । 
ती-जातीया पीया वीन तरस, 

चित उतर चीत फेर चढे॥॥२॥ 


"२ --+-3+--- ००-५५ भमन- पौधा कक कक न न न ०१८» 4 भा ७3५“ मजाक ज ना 


# उपयुक्त पाच छदो के वाद कुछ श्यज्भारिक गीत लिपिबद्ध किये गरे' हैं। गीतो की 
बानगी स्वरूप उनके श्राद्यन्त भी श्रागे दिए जा रहे हैं । 


हस्तलिखित ग्रन्य-सूची, भाग ३ परिश्षिष्ठ १ १५३ 





भ्रन्त .- दादा पर लुण पपीया देछे, 
कोयल  केछे नाह कढे। 
अरजी मोय मानसी अवक, 
के मुइज सु णएसी महल उठे ॥१२॥। 


गीत पांचर्वा 


प्रारम्भ.- भर मोत्या थाल अर कछस वदासा, 
गासा वोहों लग गीत घणा। 
उछव अनेक ओपसी आया, 
तीण मद वेरी छोल तणा ॥॥१॥। 


कमरा वाघ चढे केकाणा, 

मन सोनो कोधो मजबूत । 
तुररा गरट कीलग्या तीखी, 

सीर पेचा फाबे हद सूृत ॥॥२॥। 


07 रंग री रात सोहनीस वोीती, 
धण मद वोहद धापा। 
उमग उछाह दीन उगा श्रोपे, 
ञ्गा ग्रमला श्राया ॥6॥। 


घण यु वचन कह छे धुररा, 
ग्राछी गोलग आणी । 


कागद च्यार दीया कुरसी बद, 
तीखी पीव हद ताणी ॥१०॥। 


नाहजी वचन भली नीरवायी, 
अब. ओलभीया श्राखु । 
रग री रात कहण जु नाही, 
भल-हल उगा भाखु ॥११ 


पुृष्पिका - सवत्‌ १६०४ रा मृ० वद १ गरुरवार दीन । (द०) कु तणराज रा । 


आंधी 


१५४ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दो 





९३५८, ७८६० अलकार कलानिधि 


प्रारम्भ - श्री गणोगाय नम । श्री राधावह्नत्भो जयति । 
ग्रथ अलकार कलानिधि भट्ट श्रीकृष्ण कृत लिख्यते । 
सववेया 
कु डल मडि कप्रोल उमड़ भुस्ड लिये श्रलि मडल मइन । 
मडत तडव सुड प्रचडहि तुड महा मद कुड उमडन ॥। 
कु डली कौ उपवीत भ्रखड सुधाकर खड घरे तम खडन । 
ध्यावो वितत अखडल घोर मडिर रहे अघ भझु ड विहडन ॥। 


कवित 
वाजत सदा ने विप्र गाजत सवद घोख, 
साजत सकल जन मगल विसाल कोाॉ। 
गावत गुनी जे उमगावत उछाह त्यो, 
जगावत महल भक्राइ रतक रसाल कों ॥। 
ग्रारती उतारियत हीरा मोती वारियत, 


दलि मलि डारियत दारिद के जाल को । 
राजा रामचद राज पाट अभिपेक, 


सिघासन बैठे सुभ देहु कवि लाल का॥)२॥। 


वानी के रसिक्र गनपति के प्रसन्न मर्पे, 


मूक्त हु के मुख मुलकति सुख, भारती । 
फूरत तुरत छद ग्यान मय भाव रुचि, 


मूढता अपार अधकार ते उधारती ॥॥ 
सरसति सुधाकर सुधा सिंधु हु ते, 


वर वरन धरनि खल दूखन विदारती । 
मान कवि राज क॑ समाज सिर ताज, 


ताहि कीरत कलानि के उत्तारियत आरती ॥॥३॥॥ 
सकल कलानि के निधान जयसिह भूप, 


धरे प्रभताई मघवान मद छीनो है। 
फत्रिता के रस पर रीफत रसन्न वर, 


सव कधि लोकनि प्रमोदि जिन दीनो है ॥। 
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तिन कवि लाल कलानिध सौ सनेह करि, 

क्रियो जब कछक हुकम रस भीनो है। 
तब तिन भापा मैं असेप काविशेति आन, 

गअलकार कलानिव नाम ग्रन्थ कोनी है ॥४॥। 


दुह्म 
सुभ वसत को पचमी, करत अनेक विहार | 
हुकम पाय नृप को तहा, भवो ग्र थ अवतार ॥५॥। 


४9 दुहा 
अ्लकार के दोप एते, सब दिए दिखाय। 
मम्मट मति अनुसार सो, भाषा मे निचाय ॥३४। 
यह विधि यह सब काव्य को, लच्छन कह्मयो बनाय । 
सब्द अरथ रस गुनि, ध्वनि रु श्रलकार दरसाय ॥॥३५॥। 


कवित्त आसीर्वाद को 
मेष बृष सूरज प्रफास चंद्र साल सुर, 
मिथुन करक हर मंगल वबुधि-नि घर। 
लोक गुर गावें कवि कठ सनि नील वाए, 
सिंघ कटि सेल कन्या श्रग हेम तुला घर ॥। 
राहु माली मेटे भव वृश्चिक पिनाक धनु, 
जारत मकर केतु बरन को कुभ कर। 
नेन मीन सुधा सिंधु देहु सुभम चंद लाल, 
सभू तूर्मे नवग्रह वारहउ रास खर ॥३७॥। 


प्ष्पिका :- इती श्रीमन्महाराजाधिराज श्री रामचन्द्रदेव विप्र बृत्त 


श्री भट्ट कवि-कलानिधि कृती अलकार कलानिधो तूयोदसी 
कला ॥१3॥। श्रुभ भवतु | श्री । 


हि 


श्रासीर्वादात्मक 

जीतत चपक कोयल मालहि, सुन्दर कचन बेल तमालहि। 

हेम जरी मनि नील लरी, कहि बीजुरी जोति जलघर जालहि । 
पुरन प्रेम स्वभाव रहे रचि है, निधि माधुरी रूप रसालहि । 
सायका राधिक नायक कानन्‍्ह, करो सृुभ सप कुलानिधि लालहि ॥। १॥। 
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टुहा 
पहले रस सिंगार जो, कह्यमों सकल रस राज | 
तिहि आलवन नाप्रका, श्र८ नायक ब्रजराज ॥२॥! 
नायक लबछ॒न कु डलिया 
रागी घनक कुलीन वर, त्यागी जोवन वत । 
अरु सकृति सुन्दर चतुर, खुधर तेज निध कत ॥|२॥।६ 
प्रारम्भ - ग्रथ प्रवधाध्याय लिख्यते । 
(दोहा) 

गीत कहै 6 भात के, प्रथम निववनि जानि। 
दूज कहि अनिवध को, मन मैं मोद न मान ॥१॥। 
वागेपक कवि न कह्यौ, लक्षन ग्रथ विचार । 
वध गीत तासो कहूँ, सु कवि सुमति निरधार ॥॥२॥। 
ब्रा न अनिवध हैं, पहिले कह्यो सुनाय । 
कहि प्रवध के अग को, घात सु बेद सुभाय ॥॥३॥। 
प्रथम भेद उदग्राह है, मैलापक पुनि होय । 
प्रव॒ तीजो आमोग है, चोथों जानत लोय ।।४।॥ 
मध्य जु ध्रव आभोग को, अ्तर कहत विचार । 

सर्वे गुनी जन के मते, यह जानो निरधार ॥॥५॥। 
सालग सू उ स्वरुप है अ्रतर मिले जु आय । 
ओर ठोर रहै न कहु, मैं यह कह्यों बनाय ॥६॥। 
तीन भात सु प्रवध है, कहत मुती जन लोय । 
चतुर्वात त्रिधातु अरु, ह्वि धातु सु वहु सो होय ॥॥9॥। 
होत नाहि कह दोय मैं, आलापक आशभोग । 

भेद दोय मैं है कहे, च्यार घातु सजोग ॥॥५॥) 





#. यागे लियदा समाप्त कर दिया गया है। 


अरूकान-क्लानिधि से पूर्व प्रारम्भ मे गीत प्रवधाध्याय नामक कृति के श्लाठ पत्र हैं । 
उऊ कृति का घ्राद्यन्त भी यहा दिया जा रहा है । 
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ग्रन्त - दोहा 
गज लीला वहुरयों कही, चक्रताल पुन होय । 
वहैँ क्रीच पद कहत हैं, रास ताल मैं सोय ।॥9७9॥। 
कहूँ वहुर घुनि कर दनी, आर्या गाथा नाम । 
द्रपठढ सकल हस कहि, पुन तोटक र र धाम ॥७८५॥| 
षट रु वृत्य कहि मातृका, राग केदवक मीत । 
कहत पंच ताले सुरहि, ताल समुद पुन गीत ॥॥७९॥। 


आलि नाम ने सतनि को, कहै सकल । 


'श्र्श६ १०६८५ प्लकार रत्नाकर 
प्रारम्भ - । दं० |। श्री गणोगायनम. ।! भ्रथ अलक्तार रत्नाकर लिख्यते ।। 
दोहा 


नव तसु ए सुर मुकट महि, प्रतिविवत श्रलि माल | 
किये रत्न सब नील मनि, सो गनेस रछुपाल ।॥। १।। 


ग्रथ देशाधिप वर्णनन 
दोहा 
उदियापूर सुर १२ मनो, सुरपत श्री जगतेस । 
जिनका छाया छत्र वसि/ कीनो ग्रन्थ असेस ॥। २॥। 





कवित्त 

सकल महिपन ऊक॑ राजे सिरताज राज, 

पर उपगारी तारी भारी दुख ददके। 
देव जगतेस घीर गुरुता गभीर धरे, 

भजन विपछ पछ दछ फोज फद क॥। 
प्रभुता प्रकास अति रूप को निवास सोहे, 

प्रगट प्रताप ताप मेटे जन व॒न्द के । 
मेघ से समु दर से पारस पुरदर सै, 

रति पत सुन्दर समान सूर चंद के ॥2॥। 
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जदपि नार सुन्दर सुघर, दिपति न भूखन हीन । 
त्यौ न अलक्षति युनू लसे, कविता सरस प्रवीन ॥३॥] 
कीनो रसमय रसक कवि, सरस वढाय विवेक | 
छाया लहि गिरवोन को, भापा ग्रन्थ अनेक्र ॥४॥| 
तदपि अलक्ृत ग्रन्थ को, काहू कवि नहि वीन । 
भाषा भूपन है जठ, कहूँ-इक्त लछन हीन ॥५॥। 
भाषा भूपन है जठउ, सो जसवत नृप फीन । 
वसीधर अब करतु है, श्रछ्ठो ग्रन्थ नवीन ॥॥६॥। 
याते ताहि सुधारि के, देखि कुबलियानद । 
प्रलकार रत्नाकर सु, किय कवि श्रानद कद ।॥७॥। 
कहू कहू पलि धरे, उदाहरन सरसाद। 
कहु नये करिके घरे, लखन लछ जिनाई ॥५॥। 


कवि श्ररथ कुवलियानद को, वाध्यों दलपति राय । 
परिचय वसीघर कवि प॑ ले धरे, कहु कवित वनवाय ॥॥९॥। 


मेदपाट श्रीमाल कुल, विधप्र महाजन काय। 
वासी ऐमदावाद के, वसी दलपतिराय ॥॥१०॥॥ 


कवि गुलावराय हि यहै, सोध्यो सुबुधी श्रपार । 
वामुदेव पडित पढ्यौ, लहि अति मति विसतार ।॥११॥॥। 
कर कविन सो वीनती, कविता जद॒पि अनूप । 
जऊ त्रिविक्रम हरि तठउ, घरयो सुठावन रूप ॥१२॥। 
याहि सुधारहु बुधि वल, दोस हमे जिन देहु । 
धरे सुकवि जन के कवित, तिनही को ग्रुन लेहु ॥१३॥। 
क्हु सिगार कहु हास रस, कहु बीर कहु भीत । 
कहु साति करुना कहु, वीर सु अ्रदभुत नीत ॥॥१४॥ 


इन्हे श्राद(रे) रस सकल, वरने कविता अग। 
कहु कहु क्रम विनु घरे, सो सो पाय प्रसंग ॥१५॥ 
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अलक्ार रत्नाकर सु, दियो नाम यह हेत। 
च्यार तरग नीको रचे, अ्लक्कार सकेत ॥॥१६॥। 
प्रथम पीठका दूसरे, अलकार सत जान। 
रस प्रमान नीके घरे, चोथे सक्रर मान ॥१७॥। 
जेसे नग की जोत मिल, कुन्दन ते श्रधिकाइ। 
प्रलकार कहि कवित को, व््थों छुवि दई वढाइ ॥॥१५।)। 
जेसे रीभ जवाहरी, लेत जवाहर पेखि। 
व्यी कवि कोविदी रीम है, अति अदभुत स्रम देखि ॥१६॥। 
गरभ लोभ जस कोन किय, नहि विचार उपगार । 
अपने चित विनोद कौं, कीनो इहै प्रकार ॥॥२०॥। 
र्वनाकाल संत्तरह से अ्ठानवा, महापछ स्िस सार। 
१७६८ सुभ वसत पाचे भयो, बहै ग्रन्थ श्रवतार ॥॥२१॥। 


घधनत - सवया 


कफेतकी धूर घरे सिर पूरन ग्रुजत मजु सु कु जन मे । 
वान जरे मद नीर समीर जजीर सु आवत है छिन मे ॥। 
वानयत छरथौ नव पक जथान ते दर्थ अ्रखड घरे मन मे । 
तो? के सोरभ शरूखल कौ बह श्रग र्पातग फिरे वन में ।। 


यहा लाटानुप्रास अरु रूपक सो शकर है जहा शब्दकरालकार अप्ररु 
प्र्थालकार जुदे-जुदे होय तहाँ ससृष्टि श्ररू यहाँ एक पद में दोय होय, ताहाँ एक 
याचका नुप्रे (वे)श । 


सपूर्ण 
इति अलकार रत्ताकर सपूर्ण | » 
पत्रस ५६- ॥ दें०॥ श्री गरोशाय नम ॥। श्रथ साथा भुषरा ग्रन्थ प्रारम्भ । 
प्रारम्भ - निज प्रभु को सुमरन किऐ, कहते पाप को रास । 


तिनके पद चित घर कहे, अलकार परकास ॥१॥। 





«६ इस छक्ति के बाद सापा-पस्तूपण नाम से पन्न सत्या श६ से ६६ पर इधलफकारों के लक्षण 
तथ। उदाहरण दिए गए हैं । उक्त कृति का धाद्यन्त भी यहाँ दिया जा रहा है । 
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जाकोी उपमा दीजिये, ताहि कहे उपमान | 
जाको वरणन कोजीये, सो उपमैई वखान ॥॥२॥। 


उपमेय रु उपमान कौ, सो है घरम समान । 
उपमा वादक पद मिले, उपमा होहि प्रमान ॥॥३॥। 


(उदाहरन ) 
भोहे कुटल कवान सी, सर से पेने नेन। 
कविनाम वेबत ब्रज-बाला तनहिं, वसीबर दिन रेन ॥।३॥। 


ग्रथ लुप्तीपमा 
बाचक धरम रु वस्ननिय, अ्रु चौथे उपमान । 
इक विनु कह्व विनु तीन विनु, लुप्तीपमा प्रमान ॥॥४।॥। 
उदाहरन 
गज गामनि मुख चंद सम, कज नयनि इक नार । 
छवि सो रति अजवति भयो, तरल एकत निहार ॥।५।। 
वाकीौ मिलन इकत कौ, रति सुख लाभ अपार । 
भयो काकताली यहै, विनु ही नेक विचार ॥॥६॥। 
श्रन्त - श्रथ निरुक्ति श्रलकार 
सो निर्रुक्त जब जोग सौ, श्रर्थ कल्पना आन । 
उधव कुवज्या वस भयी, निग्रुन वहे निधान ॥१६३॥॥ 


ग्रथ प्रतिपेदालकार 
सो प्रतिखेद निखेद सौ, श्रर्थ निखेद्यो जाय। 
'तिछन वान विनोद है, नहीं सुचौ परचाय ॥॥१६४॥। 


ग्रथ विधि अलकार 
ग्रलकार विधि सिधि जौ, अर्थ साधिये फैर । 
कोय कहे कोयल जवे, रितु में करि हे टेर ॥१६५॥॥ 
श्रथ हेतु अलकार - दूविध 


हेतु श्रलकृति दोय हे, कारण कारन सग। 
कारज कारन ए जबे, वस्तु श्रेक ही श्रग ॥१६६।॥ 
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उदाहरण 
उदित भयी ससि माननी, मान मिटावन मानि । 
मेरे सिधि समृधि यह, तेरी दीठ वखानि ॥[१६७ | 


पुष्पिका - इति श्री अलफ़ार रत्नाकर मूल लक्षन सपूर्ण ॥। 


२३६६. 


अरमभ - 


र काल 
१६४३ 


अन्त - 


केवि- 
परिचय 


८ २३६. इतिहाससार समुच्चय भाषा 
[| श्री प्रमातनम ने नम ॥। अथ इतिहास भाषा कृत्य लिखत ।। 


नारायण नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवी सरस्वती चेव ततो जयमृ॒दी ग्येत ॥॥१॥। 
जप्रति परागरसूनू सत्ययतीहृदयनदनो व्यास । 
यस्थास्यकमलगलित वाडमन मृत जग्रत्पिवति ॥॥२॥। 


दोहा 
वारवार लवोदराय, श्रति नेन बत्रिशाल | 
फलस पानि सरब ग्रुन भुवल ॥।३॥। 
चौ० (चौपडई ) 

गोरी नद गनेस सिर नाऊ। निरभे कथा कहते सुख पाऊ ।। 
नारद ब्रह्मा बीन कर लयौ। आसन प्रगट हस पर कीयौ ॥।४॥। 
चारों बेद अरथ ता अग। अशज्रादस पुराण सव सग।। 
शिव तविरच गुरु करो प्रनाम। पाऊ विमल बृधि विश्राम ॥।१॥। 
तुम हो सकल थ्रुधि वर दाता। सबे रूप सब के पित माता ।। 
सवत सोला से तेताला। राज ग्रकवर साहि भूवाला ।६॥ 


भई क्रृष्ण पक्षि श्रति बेशाखा। साते त्रुधिवार सुभ जाता ॥। 
तह कथा कृत मडल भयौ। प्रात जन्म कृष्ण सो लयौ ।॥॥७॥। 





जो इतिहास कथा फल जास । सुनत होइ सव करम को नास ।। 
सव भगतन की कृपा मनाऊ। वार बार गुरु कों सिर नाऊ ॥॥३२॥। 
लालादास कहै कर जोरि। सुनि कवि गुनी देहु जिनि खोरि ॥। 
अस्थल नगर आगरों गाव। उधोदास पिता कौ नाव ॥॥३३॥ 
जात वांनियाँ लालादास। भाषा करि बरन्यों इतिहास ॥। 
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दोहा 


लाला सरस इतिहास कौ, व्यास वचन घरि सीस । 
धर्म वढे अरु ग्यान जसु, सुनि ते कथा बतीस ॥।३४।। 


चौ० 


माहात्म्म जो फल सने अठारह पुरान । जो फल गोदावरी गगा स्नान || 
जो फल होइ केदार पर सत। सो फल इतिहास कथा सुनत ।। 


अदइवमेव जग्य सकल तीर्थ स्तान | सो फल सुनत इतिहास पुरान ॥३श॥।। 


पुष्पिका - इति श्री महाभारथें इतिहाससार समुच्चय त्रयत्रिसो- 
घ्याय ॥॥३३॥ इति श्री महाभारथ के इतिहास, कथा वतीस सपूर्ण 
समाप्त । सवत १८५५ वरपे, भाद्रपद मासे क्ृष्न पक्षे तिथि नवमी 
भोमवारे। श्री मन्नागपुरे वखत तडाक-तीरे पश्चिम दिसे। श्री 
महादूपथि उत्तराघा वावाजी श्री ठाकुरदासजी लिन सिष्य रामजी- 
दास तिन पुस्तक लिख्यो, सु पठनारथ | हरि भक्ति रसनु । 


२३६९६ ६२६० (१) १२ कवित्त # 
( जस्थघ जी क्रो ) 


सतजुग हरिचद त्रेता भये रामचद, 
दु(द्वा)आपर प्रिछत सोह हराय हारोहु। 
अ्रवक समै सयो कुरम कलपतर, 


त्रेरे मेरी चलौने उपाइई करी चारुहु ।। 
कलजुग करत फीरादि कर जुग जोरी, 


नुनि हो वोरची तेरो सरन वीचारोहु। 
माहाराज्य जस्यघ जीग कु ड तोप॑ रोपी, 
ग्रावध के गोलन सो अनाथ करी मारोह ॥[१] 
लिखे थे अभागि ते सभागी करे दे दे दान, 
दुरद दुजन दुवार गिलम सूधारि है। 


४. ऐतिहामिक घटना एवं व्यक्ति सबधी कवित्त उद्धृत किये जा रहे हैं । 
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जल करे थल थल जल करे दलन सौ, 
घरा घरी धुरी घरा खुरने वीदारि है ॥। 
नोने कवि कहते विरची सुत्रि सीताराम, 
राम चरण सरण छत्र घारी है। 
माहाराज्य जेस्थघ जिगन कीजो मनसौ, 
ओर ही कि ओर मेरी सिसिटी करि डारि है ।।[२] 


६४२६० (१) १५ कवित्त 
( सूरजमल जी जाट को ) 


कवित्त (स्वेया) 


जा दीन ते दल साजि चढो त्रीप आगे वढो यंग पीछे धरोना । 
मेर है सेर मडो किरवान ले एक ते दुसीरो अ्रक करोना ॥। 
कवि केसो श्रो वदनेस के नदन तो-सम ओर वरग वरोना | 
घने हाथी टरे अर साथी टरो भान टरे पे सुजान टरोना ।।[१] 


कवित्त 

इत छपो भान उत भान सो सुजानस्यघ 

ऐक वार मडल तमाम तम छे गयो। 
भादो भयो देखिन कौ चाहो सुर लोकहु में 

ग्रायो इंद्र आसन विमान धरि ले गयो ।। 

केसो कवि आप जीव साचो सुर किरति चले गयो । 

नरन को नाहा फैरि होइगो उदोत कोड, 

सीनसीनी साह तिलक चढें गयो ॥।[२] 


लाखन लराइ विचराइ फोजन वैरीन की, 
परि सुरज के पाछे सान्रेसार है समाहरंगो । 
जाहा रोपी ह॒द रुरहद श्री सुजानस्यघ, 
दपट दिली के दल तेगन सो भारेगो || 
केसो कवि भाइ ब्रीजमडल सवाइ पे जे पारेगो । 
दरघ की करद करेजा वाही गयो वली, 


१५४ 
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कीने है मुकाम घनी लाखन चढहि फोज, 

मारी के नजीवखा दिलि पे दावा बरता। 
मान तोने कंसहि जाहान पे सवायो जस, 

दोखी दर्फ होते सुख सोखिन के भरतों ॥। 
केसो कवि सोख दरस दिखाइवे कौ, 

दतन तिनुका नेक पहल पाइ परतौ। 
व्रिज के महीप मनसुवान मैं सोधि देखो, , 

नीकी हो मिलाप तो सुजान क्यो न करतो ।[४ | 


देखाइत दीरग दतारे मतवारे भुप, 


भारे भारे घोरत पे चवर ढरकाये है। 
घरहीते सेलन की ग्रनि समराइ लीं, 

जग मै जुरे ने भुठे पाथ मटठकाये है।। 
केसो कवि ओर कि मती काहा लो करू 


सुरज कि लाज परि काज नहि श्राये है । 
वडे व्दे मोती भोरि दीते करन पेचन मै, 


हाथन के करें खोली काछन दुराये है,।[५]| 
कंयेक मुसाइव करोरी संग सुवेदार, 


रहे सव चाहत अथाहास्यध थाइ गयो। 
करि गयो अ्रननि के अचानक अचभो ऐकर, 


घारि गयो और घाक विर रस छाय गयो ॥। 
केसो कवि जग मैं जवाहर सो जोती धारि, 


भान की किरनि मानु छल सो छीपाइ गयो | 
साचो सुर लोक को सीपाइ काह भुपत्ति कौ, 


नरन के नाहा पे हजारन मैं वाही ग्रयो ॥[६| 


६२६० (१) १६ कवित्त 
( वरसाना की राडी को ) 


जीते हैं तो मुजस प्रकास देम देसन मै, 


मरे ते मुकति ब्रीजममडइल मसुवासना। 


अनशन नकशिमम सकल शशि अमल ड मलिक जज ७ की आल ली आललरततअ अल अलुल लत हु कलर बल कला मारा कमा पार आआाअ॥ाारभभाभभभभभऊऊऊभझभभााआाणाणाणआआआआआआआ%र॥ ७७७७७ 
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जग जुरि मुरे तेम जे जम जवुत्ति त्रटि, 
सवहि की रदटि या जग मै कुवासना॥। 


केसो कवि वरसानों रज धानि प्रानि, 


चुकी गये दाव पे करोरि करो ब्ासना । 
काहा राजा काहा राव सा सीधघ उमराव, 
काहु मैं ने निकसी उपासना सां वासना ॥॥[७] 


६२६० (१) १७ कवित्त 
( सीखां की लडाइ फते करी, नवलस्यंघ जी जाट ) 


कोन से मुलक मनसुवे मैं भरम भुले, 
काहेकु रे सीख ब्रीज भोम पर भटके । 
याहा रखवारो ब्रीज दुलह मुकट वारो, 
सुर असुरन के अनेक दल हटके ॥। 
केसो कवि ओर की मति काहा लो करु, 
काठ से कठौर कोस आठ लग पटके । 
चढी नवलेस माहि सुरज को माहावलि, 
ऐकहि चटक मैं अभ्रठक लो न अटके ॥।[ १] 


वदल से उमडि अभ्रह दलह कारे वीर, 


धिर न घरत उर उमगे अमाने के। 
केहरि से किलकि किरवान वाहै, 


काल के जजाल येहनि वाह ब्रिद वाना के ।॥। 
कफेसो कवि ब्रिज की प्रतग्य पर पुरि रही, 


तिर तरवार न उडत सिर नावा के । 
मुसे म दति विरचे ते किरचे कीये है सीख 


जैसे करगर वे नवाव खान-खाना के ॥[२] 
गरवे ग्रोपालस्यंध लाज सवराज की सी, 


गाजी धरि करि जग अरग उमदेस की। 
केसो कवि काँन सघरे ग्रुमरि भुले, 


खोड़ गये आपनि सिकल गरु भेख की ।। 
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क्रीज के महीपन कौ दीपन भयो है जस, 
लोन की पनाहा राखी राजा नवलेस की ॥॥[६ ] 


( स्वया ) 
कान सुनि कहु भारथ की कथा के सुनी रामजी राम नरेखे। 
के तो सुनी प्रीथीराज के रासे मे जग करि सुलतान समेखे ॥। 
कवि केसो कौपी चढी जद॒ुवस तव बिर वाहादर आखीन देखे । 
सुरजी के नवलेस वली तेने उदल आल पब्रमाल विसेल्ले ॥[४]| 
मैमत माते मतग चढ़े निरप जग जुरे रन सुर सुरक्षे । 
छटत वान किरव्रान करा करि हुटत मु ड सु मु ड लुरञ्ञ ।। 
कवि केसव घुमत घाइ घने ऐक लेत कुलाटन हुल उसने । 
ऐक परे घर वश्च सो वथन ऐक परे गजसुड लुरकझे ।।[६] 
जग जरे पर रग रहे परी रचक वात हुई मति बोरि । 
फेरत नेक अर वेबी चाहि न काइठर सुर सब लगि ढोरि ॥। 
कवि केसो होनि टरे न टरि जब दृरजन वो महमा चढ्ि दोरि । 
गगाप्रसाद की लाज रही अनेकन की रही पाघ पछीरी ॥।[६] 


श्डर३ १००५६ (४) कलि न्रुग पच्चीर्सी 
प्रारम्भ - ॥| अथ नदरास कृत कलिजुग पची सी लिखत ॥। 
दोहा 
गनपति कु ज मनाय के, रिधि सिधि कं हेत । 
वाक वदनी मात तू, सुभ अछिर बहु देत ।॥। 
कऊ करयौ हां चहत हू, तुम्हारे पुन्य प्रताप । 
ताहि सुन्या सुख उपज, दया करो अब आप ॥॥२॥। 
कीयो इह उपयार अव, ईंको हुकमज पाय | 
कलि व्योहार कह्यो अवे, सुनो चतुर चित लाय ॥॥३॥) 
गाथा 


नीति गाज की ग्रेसी हौती दोलित कीं सुख लीज्ये । 
गज सिका अर तोल मोल की वढती दिन दिन कीज्ये |। 
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ग्रव पैसे की कमी भई है रुपया है नव मासा । 
नदराम कट दुनियां माही देख्या अजब तमासा ॥४।। 


पट दरसन की पूजा करते दुखी देखि दुख हरस्ते। 
विप्र गऊ कीं देखि साकडे भूष वड़े यू लडते॥। 
ग्रव घेरे गऊ विप्र कौ लूटे परतिय भोग विलासा । 
नदराम कछ दुनियां माही देख्या अ्रजब तमासा ॥5॥। 


फोजदार उमराव आगिले स्वामि काम कू लरते। 
मैचासी को मार तोरते सुख वासी सुख करते ॥। 
प्रव जोर तलब सू जोर न पूर्ज लूट रेनि खलासा । 
नंदराम कछ दुनिया माही देख्या श्रजतब तमासा ॥॥६। 


मुनसवदार मुलाजम होई ताकी वोलग जोवे। 
मानस ताके खरे विरंगे वे मुहीम मैं रोब॥। 
जमीदार जागीर भोगवें खेले वहरी वासा। 
नदराम कछ दुनीया माही देख्णय ग्रजव तमासा ॥७॥॥ 


ताम हलाली के मुख लाली खाल खाल मै दीसे । 
निमक हरामी के दरवाज हाथी घोडा हीसे ।। 
मॉाँनतदार धका वहु पावे चौर जरकसी तासा | 
नदराम कछ दुनीया माही देख्या श्रजब तमासा ॥5॥। 


सेद सेख पठाण तुरमा छोडि चाकरी वेठे। 
जुलहा घुनिया वा धिक्र मारे कू फिरे चोहटे अठे | 
जग दुन्‍्या सू पीठि दिखावे हौत धनी का हासा। 
नदराम कछ दुनीया माही देख्या शत्रजब तमासा ॥8॥। 


साचों जाय चौज् भगडे साखि बुलावे साची। 
लिख्यो पढ्यो मुह आगे म्हेले खरी खुब करि वाची ॥। 
भूंठा कोस वरसौति पहुँचे साचे देहि बकासा। 
नदराम कछू दुनीया माही देख्या श्रजव तमासा ॥१०॥॥ 


रामसनेही तो चलि आये ताक थोड़े ध्णत्रै। 
रामजनी कु खरची भेजे आ्रादर यू वतलावे।॥। 


१६८ 
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घर नारी कु मारे गाली गनिका ते घर वासा। 
नदराम कछू दुनीया माही देस्या श्रजव तमासा ॥११॥| 


मात पृत कु आभागे हो करे नखरें सृज नचावे। 
वोली ठोलि और खिलकटी छेलन कुज रीकावे ॥! 
ताका भरवा गिरवा होक बने फिर दुल्लहहा-सा। 
नदराम कछू दुनीया माही देख्या श्रजब तमासा ॥?२॥ 


पडित भीतरि जान न पात्र भाड वौलि के लीज्ये । 
दीन दुखी कु चीन्हत नाही डुम कलावत दीज्ये ।। 
घरम नेम की वात सुने नही खौटे चीत हुलासा। 
नदराम कछ दुनीया माही देख्या श्रजव तमासा ॥१३॥।। 


तरनी देखि छिनालि कुहाते दिना वडी कु डायन । 
साध अग की पघ्ड़ी खोसे पड़े ढीठ के पायन ॥। 
परमानी कु स्वाच न दीज्ये प्रपच जू पचासा। 
नदराम कछु दुनीया माही देख्या अजब तमासा ॥१४॥ 


चरनोदिक भ्रर तुलछी दल को लेत हेत स्‌ थोडा । 
मदरा आमिष खान पान कु खरचत है घन जोरा ।। 
करि मितराई नारि ताकवे दे करि वाह विसासा । 
नदराम कछू दुनीया माही देख्या श्रजव तमासा ॥१५॥। 


विप्र भागि कु रुचि करि जीव पीव तिलक तमाख्‌ । 
च्यारि नौतिया चौदाआवे साथि लीये करमाकु ।। 
सझ्या तरपन कु है थौडा विषता कु विकतासा | 
नंदराम कछ दुनीया माही देख्या अजब तमासा ॥१६।। 


गऊ कुराह चलन श्रव लागी अविला कडको डारचौ । 
दोडि धीग के घर में पैसे पति परने कु मारचौ ॥। 
निरघन देखि सगाई तौड धन सू करत नतासा। 
नदराम कछ दुनीया माही देख्या श्रजब तमासा ॥॥१७॥। 


निरघन दीसे साद जगत में भेष माहि व्योपारी। 


हज. 


जोगी नाव घराय जगत में घरमे चचल नारी ॥।। 
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कवि 
परिचय 


रु काल 
१७४४ 


सेली मुदरा छार लगावे घरे जूडवर वासा। 
नदराम कछ दुनीया माही देख्या श्रजब तमासा ॥१८॥। 


खाय लुडखडी खत लिखाबे अपन जाम मडावे। 
करज काढि वौहरा सेती गाढी सौगन खावे || 
दाम लेत है ताही दिन स्‌ ले रहने को आञ्रासा । 
नदराम कछू दुनीया माही देख्या अजब तमासा ॥१६॥। 


दातार छीन तन अति ही दीस क्रपचन पेट वधावे | 
वहन भानिजी कु जो कवह निति छिनालि पहराबे ॥। 
पत्तिवरता तन नागी दीसे वैस्या पहरे खासा। 
नदराम कछू दूनीया माही देख्या श्रजब तमासा ।२०॥। 


जानी गुनी भुख श्रति खांचे मुरख के धन दीसे। 
वह पालिक सूख स्‌ सोबं सास वापरी पीसी ॥। 
तापरि वाक़ु भगरी खान कु पतनी पान पतासा। 
नदराम कछ दुनीया माही देखश्या अजव नमासा ॥२१॥। 


चाटिक चेटक जामे दीसे ताकी करें ज्‌ सेवा । 
भूत खेल कु ख्याल दिखात्रे ताकु मान देवा ।॥। 
श्रतरजामी नाही भजियों भजीयो घुलि-धमासा । 
तदराम कंछ दुनीया माही देख्या श्रजत्न तमासा ॥२२।॥। 


भाई वच्च पाहने आज घर की कलह जु भाड। 
फोड वासन तौर्ड सासन भावे ज्‌ पत्ति माडे ॥। 
जरदो वद्यौ सो उन्हें खुवावे निज भाई सुखदासा । 
नदराम कछ दुनीया माही देख्या अजब तमासा ॥॥२३॥। 


नदराम खडेलवाल है अवाबति को वासी। 
सुत वलराम गोत है रावत मत है किसन उपासी ।। 


सलमान पाया. 


सवत सतरास चौवारा कातिक चद प्रकासा | 
नदराम कछ दुनीया माही देख्या श्रजब तमासा ॥॥२४॥। 


कलि व्यौहार पचीसी वरनी यथा जोग मति मेरो । 
फंलिजुग की जवानी गाई ही है और रासि वहुतेरी ॥। 


१६६ 
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राखो राम मामया कलि में नद नद सुख रासा ! 
नदराम तुम सरणे आये गाया अश्रजव तमासा ॥२५॥ 


पुष्पिका .- ।। इति सपुरण ॥ मिती झासाढ वदि ५ सवत १८११ का 
दसकत वखतराम गोधा# चाटसू-का लिखी दुपौई मध्ये । देहरेजी । 


श४ंड२र. ६५६४ (६) गद्भधा-शतक 
प्रारम्भ *- ग्रथ गड़ा शतक लिख्यते । 


दोहा 

जात जग जन्मादि जो, जगपत्ति यह बपु बारि। 
बदो श्रघ मल हर अ्रमल, गगा जग हितकारि ॥।१॥। 
तुरत हरत त्रय त्ताप ज्वर, क्षण अ्रणु परसत अ्रग । 
ज्वर हरिवों नहिं कठिन, सुमरत गग तरग ॥२॥। 
अ्रड कटाह कटाह रवि, अ्ननल अनिल नभ पूरि । 
ब्रह्म द्रव गगा भयो, भुवि भव भेखज भूरि ॥३॥। 
परे जिवाये ते जननि, सगरज साठि हजार । 
जरत हृदय भिर उदचि हर, लिय भट तव आधार ।॥४॥] 
गग रग हरि रस अवसि, परत करत इक सग। 
भुव-चर नभ-चर्‌ तरुन के, धुमग चतुृभु ज प्रग ॥५।॥। 
तव जल तन तजि शिव बनत, तुरत उचित यह चाल । 
ताही के विप दोष गल, ताप अनल लगि भाल ॥॥६॥। 
किते गग परिहरि बनत, यह अचरिज सी बात । 
सलिल सुधा सम घित लगे, असित होत सब गात ।॥७॥] 
पातक जन्म अनेक के, तू घातक जग्र मात्त । 
ग्रतकपुर ऊजर करत, हरि हर नगर बसात ॥।८॥। 
हरि-पद विधि-कर गभु-शिर, वसिवों सो मिस हेतु । 
ब्रह्मा रूप तू तीन मै, प्रकट दिखाई देत ॥6॥॥ 


* . लिपिकर्ता स्वयय्र्‌ भी श्रच्छे विद्वात थे । इनका लिखा हुआ प्रग्थ 'बुद्धिविलास' प्रतिष्ठान 
फो प्रन्यमाला से ग्रन्थाड्ू ७३ पर प्रद शित्॒ किया जा चुका है । 
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ख्त्त :- 


छक्वि- 
परिचय 





कलुष जटिल जट दहुत पटु, रहत जटिल जठ जाल । 
कुटिलन के काटत कुहक, गग कुटिल चलि चाल ॥१०॥। 
मधुर अमल सीतल सलिल, कलित कमल मकरद । 
प्रवल अनल लो गग तउ, दहत अ्रचल अघ ब्‌ द ॥१ १॥। 


दोहा 

रुड माल हर गिर अमित, हरि पद वहु मन भु ग । 

तिन तारन तू वसत नित, है करुणानिधि गग ॥॥६ १।। 
श्रश्र स्वच्छ सीतल सुखद, सुन्दर सिधु समान । 
उदर धपे मन नहिं बपत, करत गग जल पान ॥8२।॥। 
धघपे अ्रनधपे ही रहत, सुर तटिनो तठ पाय। 
मधुर सुधा ते यग जल, पियत न तृषा बुझाय ॥6३॥। 
पाप ताप ते तपि हृदय, लगी गग जल प्यास । 
पियत प्ियत दूनी बढ़त, कहाँ तृष्नि की आस ॥॥8४।॥ 
मधुर सुधा ते यग जल, मोहि प्यास दुख देतु । 

भले रहो तप ताप को, ह्वू जल पोवबन हेतु | ६२।॥। 
कारे ते उजरे भये, वपु परसत जल गग। 

तिन्‍ह फिरि कारे करत ते, होहि ने उजरे अ्रग ॥६६।! 
सुरसुरि तव पय पान करि, अ्रक तिहारें सोय । 
फिरि तिनक्रों' जननी जठर, परि पय पिवन न होय ॥९७।॥ 
पिता मुख्य सव बच्चु ते, ताते अधिकी मात । 

पै ह्वू सुरसुरि जल पियत, अ्रमित मात की घात ॥6५॥। 
जक्ल पिता पति घतनो, भीष्म पुत्र रनजेतु । 

ह्व॑ कुद विनी गग क्यों, अघ कुटु व हरि लेतु ॥6 <।। 
चुवकी ले कढि के लख्यों, भो अ्रति हरखों श्रग । 

साथी पाप देव के, ते क्रित काढे गग ॥६००॥। 
मै गायो गया शतक, गावहि सुनि है कोय। 
तनमन स्व हूं तो तुरत, गग न्हान फल होय ॥॥१० १॥। 
नागर जीवनलाल हिज, वुन्दीधघीश प्रधान , 

निज तिय तन ज्वर हरनहि, किय गया स्तुति यान ।।१०२।॥। 
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रचनाकाल नभ चख वर्ष मयक मित, विक्रम सम गय बीत । 
१६२० मधु सित नवमी भानु दिन, गायो गंगा गोत ॥१०३॥।% 


पृष्पिका - इति गगा शतक सपूर्ण म्‌ । 

32% ६२७० छद सुधाधर 

प्रारम्भ - ॥ दें० ।॥ श्री गरोशाय नम । अथ छद सुधाधर लिख्यते । 
दोहा 


अखिल अनादि अश्रवत अ्रज, अलख सकल सुखदाय । 
श्रनच अजित अद्व त प्रभु, प्रवोँ पकज पाय ॥१॥। 
वारन वर भावर बदन, बदन बिंदु सुवेस । 

वाक नाथ विधु भाल भवत्रि, विघत विहा वियुधेस ।।॥२॥। 
सकर सकर श्षुभ तन, गेल शेल जाईस। 

सुर सरि घर ससि सुल घर, सुखद सरन जगदीस ।॥3॥! 
विघ्न विनाशनि विदु वदनि, विद्रुध विजय विस्तार । 


वीस भुजी विस्वभरी, तिस्व उपावन हार ॥॥४॥ 
है 2. है हि, रै है, 


वर वानी वोधव्य बृत, वानी ढत बखानि । 
हुयगे हुपहै है अ्रवे, आश्रयता तिन ब्रानि ॥१२॥। 
वरनो छद सुधाधरहि, आभरनो कवि चद । 
मन हरनो महि पाल मरनि, लहि सरनौ रघुनद ॥4१३॥। 


नुप लखिमन बस दर्मन 


महि पति मनि महि जस महा, कुल तिन कहौ वखानि । 
गावत गरुन गनपति गीरा, पारान केही प्रमानि ॥१४।॥। 


७ प्रस्तुत गुटके मे तू दी के महाराजा रामसिहजी के मंद्री जीवनलाल नागर तथा उनके पुत्र 
शभूराम की कछृतियो का सग्रह है। सदत्‌ १६१४-१६१५ 'अबतार माला नी गरवी 
तथा “राज्पत्दाध्यायी' का रक्ननाकाल दिया गया है। लिपि भी २० दीं शताब्दी फी 
हैं। हैं श्रत ग्रुढके मे सकलित छतियो का श्रपना विशेष महत्व है । 
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मो मति के अनुमान ते, वरनी वस विसेस। 

सुनि रीझे सज्जन सरस, सादर सम्मुझो कवेस ॥॥१५॥। 

आदि पुरुष व्यापक अलख, आदि बस प्रभु झाँनि | 

तिनते प्रगट विता महू, रचना जगत रचानि ॥4१६॥। 
अ्ज युत मुनि मारीच, अ्रखि वक्ता वेद प्रवीन । 

हरि भक्ता रक्ता रहसि, कर्ता कुल कृत कौन ॥१७॥। 

कृस्यप जिन नदन कहीौ, सृप्टि सजन के मूल | 

सुर असुर नर नाग खग, उद्धव उन अ्नकूल ॥१८॥। 

परम प्रकास प्रफास कर, आकर कर करत्ार । 

त्तम हर हिम हर गौर हर, हर रचना भय हार ॥१6६॥। 

सविता कस्यप की तनय, फविता छविता तेज । 

कविता तिन कृन की कंथी, तद बिताइ वन में जेज ॥२०॥। 

भान वस के भूप भय, इक्र ते इक अधिकाय । 

तिन वल प्राक्रम जम, कथित पार कौन कवि पाय ॥२१॥। 

रघू इख्याकु हरिचद नल माधाता सहिपाल। 

प्रथु भागीरध आदि दे, इक ते एक विसाल ॥२२॥। 

तिन कुल में त्मलोक पत्ति, रामचद्र अवत्तार । 

सुजस वखानत सेस श्रुन, भूमि उतारयौ भार ॥२३॥। 

ग्रवनीपति आदित्य कुल, श्रगनित अजित अभंग । 

इक इक जम नहि कहि सकहि, सहस सेस ह्व सग ॥२४॥। 

प्रथीराज अवतार प्रथु, रवि कुल कौ रवि जानि । 

अरि गजन रजन सुजन, तिन जस कही वखानि ॥२५॥। 


$ 


छ्प्पय 

प्रथ्‌ सकूप प्रथिराज थप्प मरजाद हिंदु थिर । 

दि दिलीस दल दीह भजि मुगलान जोस भरि ।। 

पैमलिय पुहुमि पठान मेटि सैयद सु सेख मद । 

दष्यिन करि इह कट हेम नग सिंधु पारि हद ॥। 
विच्व॒लाय मात पति साह वल, जिन समान नहि नृप वियो । 
द्वरिकाधीश जगदीस प्रशु, निज पुर तिन दरसाय दियो ॥२६।॥। 
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दोहा 
प्रथ्‌ तृपाल सुत भाल, वड गजन श्ररि गोपाल । 
सूमसाल कविपाल, करटाल चवहुह चाल ॥२७॥। 
गोपालहि नर नाथ के, हिंदुनाथ नृपा नाथ । 
किते ग्रनाथ सनाथ करि, सजस गाथ निधि पाथ ।२5॥। 
कवित 
पुहुमि दरे पय निध मे पर्गरे होत, 


सक लक वारे जे बुलद वाहु वर के । 
डारे डर साह सत्तन का दत घधारे, 


श्ररि कारे मनवारे गज ल्यावत निजर के ॥॥२६॥। 
दोहा 
नाथ नरेसुर को सत्रन, महिप मनोहरसीह । 
खाढा खल खगाकरण, श्रटाहरण अवबीह ॥३०॥। 
सुवन भूप करणेस को सुखशिध समर निसंक । 


रजधानी चोगमू रची, वेठि दूरग वड वक ॥३२॥। 





कवित 
चोमू च्यार पेठोर को दूरग श्रति राच्यो, 
रा दी है रंनी की रहनता गहनता महादुरी। 
खाई जल पूरीति किलोले हस सारिसन, 
विकट सघन वन डाल डाल ते जुरोी॥। 
देखि श्ररि सक माने जाने जग अ्रज इजो, 
अ्रसरन सरन सु गआआ ने अ्रति आतुरी। 
पेखि सुखसिंघ की सुवेस रजधानि, 
जगमे नवी लखानी तापे वारी भ्रललकापुरी ॥३३॥। 
दोहा 
सुख्सिघ नंद सुकद, सुख पुहुमि इद्रकुल चंद । 
रघुताथ प रघुनाथ ज्यों, सोभा सील समद ।॥३४॥। 
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खाश्रयदाता 


चअनाकाल 
(८६८ 








श्री रछुनाथ नरेस सुत, मोहनसिघ महिद्र । 

नीति रीति राजत निरखि, समता लट्ठी न इंद्र ॥२६।। ० 

जोबसिह मोहन तनय, जोध महा जुच्र जीत । 

पारण मीत अभीत उर, धारण घरम सुनीत ।॥३८॥। 

कुरम कुलयय निधि प्रसिच, रतत रतन सम जानि । 

मडन मावत्र भूप को, हर त्तम ग्रि असुराव ।४०॥॥ 

रतनभिष सुत्र नीति रत, श्रीपति हृदय प्रतिति । 

कोरति वटवण कुरिमा, रणजीतण रणजीत ॥४२॥। 

किसनर्सिघ रणजीत सुत, किसन रूप नरनाह । 

टावण देस टढाहडा, झ्राटण कुल कछवाह ।४४।॥। 

कस्यप घर दिनकर कहै, वसुबर जेम ब्जेस । 

दसरथ घर रघुनद वस मनि, किसन घरा सु लखेस ॥॥४७॥। 

सोभित सभा लछेस की, वहु कोविंद कवि चंद । 

श्रुति पुरान इतिहास कथ, चरचा छद॒प्रवव ॥॥४८॥। 

कृपा सहित कवि चद कही, _लछमनपिंह नरेस । 

छद प्रवंद विचित्र गति, भाषा रचित सुवेस ॥६६।॥। 

लहित लछमन नर नह को, हुकेंम चद चित घारि । 

वानी नरवानी विमल, वृत्ति प्रवद विस्तारि ।६७॥। 

सवत वसु निधि वसू ससि, माघ सुक्ल शसि लीन । 

छद सुधावर वार चुच, प्रगट पहुमी कवि कीन [६५॥। 
कवि वस बनेन 

कूरम कुल के सुजस कर, जातिज सोधी जान । 

वी भाण जयसाह दिय, पदवी राव प्रमाण ॥॥६६।। 


जथसिध।२ जयपुर निकट, वाट उदिक मुजह दीन । 


वीरभान जयसाह की, सदा सेव मैं लीन ॥७०॥। 


४ विल्तार भय से दोच-बीच के छन्द छोड दिए गये हैं । 
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व्यानाम तिनके सुवत, मावव मन रिकवार । " 
तर वानी कविता विमल, पुहमी सुजस विसतार ॥॥७१॥। 
मावव नृप करिके महरि, उदिक हिंगालो कीन । 

सहस एक तनखा सर्माप, सनमुख वेठोक दीन ॥७२॥। 
तिनके सुत जयदेव कवि, कविता समुझ विसेष । 
ग्रववर पति मडन मही, सेवे वखत नरेस ॥॥७३॥। 


महाराव वखतेस ने, कीनी क्रपा अपार | 
भावयापुर दीनौ उदिक, खुख सपति को सार ॥॥७४।॥। 





बहु आदर वहु प्यार करि, रारये निकट वसाय । 
मोदिन कवि जयदेव ते, वखतावर गुन गाय ॥७५॥। 
तिनकों नद सु चंद कवि, भाषा काव्य प्रत्रव । 
जाप अधिक कृपा करें, वैरीसाल महिंद्र ॥७६॥। 





गाँव दियो पहलादपुर, उदिक श्धिक अहलाद । 
रार्यी निकट से चंद को, सतसहि सूवन समाद ॥॥9७॥। 
तिनते अधिक्र लुद्वेत नरि, लब्ममनासघ नरेस । 
उप धन वहमोल पट, दीने चंद फवेस ॥॥७८॥। 
तप्रपो चर करिके करता, लिसामन मुप्र कविराज । 
हहम दियो बरनो दिमल, भाषा छद स्रमाज ॥॥७६॥। 
दाए बसमासी दज रमति, सागर सदक्िसोर । 


एउपलति वषभानजा, सदी घरगा मन बोर ॥5८०॥। 


इसल्पुर्ति, बृपदस, कावियस, ग्रन्यान्भ, उधवि चर विरचिते नाम 


साधन 


औषीए 


गे गनराया गिरगाए गिर्णा सद्यश्र, 


गंदे विश गग घर पिशा गुन गाय गाय । 
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श्रत सेस नारद सनत नंद सुक्र छद, 
श्रीपति श्री सिद्धि जुत सदा सुख सरसाय ॥। 
सूर ससि दियाज दिसाधिप सरितपति, 
जन थल पवन सुत तत तता वटाय । 
पुहुमि सरिद विसनेस नंद लछ धूप, 
रावरो सुजस जय तो लो रहो अ्रधिकाय ॥।३६॥। 
दोहा 
छद सुधाधर ग्रथ किय, लछमनससिंघ सुद्देत । 
छठ प्रवधय वचन को, समजणो सुद्ध सकेत ॥४०॥॥ 
श्री त्रजनाज उदार दिल, दीन वधु सुख दाय । 
देहु मया कर मोहि वर, मन तुम चरन सहाय ॥॥४ १॥। 
पुष्पिका - इति श्री वृपति लछमनसिष्र देवात्रा कवि चद विरचिते छद 
सुधाधघर उप छद, व॒ते वरण गीत छद, उप छद वरण नाम पोडसो 
मयख । मिती वेसाख उूद्दी २, समत १६११ । लिखीत ब्राह्मण 
दाहिमा कृथालाल, लिखायतु, रावजी श्रीचरजी श्री 


२४६०. १०१८५ जगत वधिनोद 
प्रारम्भ - [( श्री गणोगाय नम ।) अझ्थ जगत वोनोद लिख्यते |। 
दुह्ा 


सिधि सदन सुन्दर बदल, नंद नंद सुद मृल । 
रसिक सिरोमनि सामरे, सदा रह अनुकूल ॥१॥। 


जय ज(य) सकति सिलामयी, जय जय गढ अआमेर । 

जय जयपुर सुरपुर सइस, जो जाहिर चहु फेर ॥२।। 
आश्रयदाता जय जग जाहिर जगतयदि, जगतर्सिह नर नाह । 

श्री प्रताप नदन वली, रवि वसी कछवाह ॥।३॥। 


जगतर्सिघ नर नाथ कौ, समुभि सवन की इस । 
कंधि पदमाकर देत है, कवित वध आसिस ॥॥४॥। 


श्छ्८ 
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कवित्त 


छत्रिन के छत्र छत्र घारिन के छत्रपति, 
छज्जत छुटानि छित्ति छेम के छत्राया हो । 
कहे पदमाकर प्रभा के प्रभाकर, 
दया दरीयाउ हिंदु हद के रखेया हो ।। 
जागते जगतर्सिघ साहिव सवाई, 
श्री प्रताप नृतद कुल चद रघुरेया हो। 
ग्राछे रहौ राज राज-राजन के माहाराज, 
कछ कुल कलस हमारे तो कन्हैया हो !।१॥। 
आप जगदीसर ह्ूवू जग मैं विराजमान, 
हो हू तो कविसुर ह्ल राजते रहत हों। 
कहै पदमाकर ज्यों जोरत सु जसु, 
ग्रापु हो हृतो तिहारो जस जोरि उमहत हो || 
श्री जगतर्सिघ माहाराज मानसिहावत्‌, 
वात यह साची कछ  काची ना कहत होँ। 
आपु ज्यों चहुत मेरी कविताद राज त्यो मे, 
उमरदराज राज राऊरी चहत हो ॥॥२॥१ 
दोहा 
जगर्तासघ नृप जगत हित, हरखि हिये नधि लेह । 
कवि पदमाकर सो कह्यौ सुरस ग्रन्थ रचि देहू ।॥५॥। 
जगतसिंघ नृप हुकम ते, पाइ माहा मन मोद । 
पदमाकर जाहर करत, जग हित जनत विनोद ॥॥६॥। 
नव रस मैं जु सिंगार रस, सिरे कहत सव कोइ । 
सरस नायका नायकहि, श्रालवत (न) हु होइ ॥।७॥। 
ताते प्रथमहि नायका, नायक कहुत वनाय । 
जुगति यथा मति आपनी, सु कविन की सिर नाय ॥॥5५॥| 


अथ नायका लक्षन 
रस सिगार को भाव उर, उपजत जाहि निहार । 
ताहि को कवि नायका, वरनत विवध विचार ॥।६॥ 
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अथ नायका कौ उदाहरन 
सुदर सुरंग नेन सोभित अनग रण, 
अ्रग अग फेलत तरंग परिमल के । 
वारन के भार सु कुमारि को लचत लक, 
राज॑ परजक पर भीत महल के ॥ 
कहै पदमाकर विलोकि जन रीझे जाही, 
गअवर अ्रमल के सकल जल थल के । 
कोमल कमल के गुलावन के दल के, 
सु जात गडिया इन विछॉना मुखमल के ॥।३।। 


अन्त - दोहा 
घन वरसत नख पर धरयौ, गिरि गिरधर निसक । 
अजब गोप सुत चरीत लखि, सुरपति मयउ ससक ॥१९॥। 
अथ सात रस 
सु रस सात निरवेद है, जाकौ थाइ भाव | 
सत सगति गुर तपोवन, मृतक समान विभाव ॥।१७॥। 


प्रम रुमचादिक तहा, भाखत कवि अनुभाव । 

धृति हरपादिक कहे, सभु संचारी भाव ॥१८5॥॥ 
सुद्ध सुकल रग देवता, नारायन है जान। 

ताकौ कहत उदाहरन, स(सु) नहु समति दे कान ॥१९॥। 


सात रस की उदाहरन 


बंठो सदा सतसग ही मैं विख मान विखे रस कीति सदाही । 

त्यौं पदमाक ( र)मूठि जिती जग जानि सुज्ञान ही के अवगाही ।। 
नाक की नौक मै डीवि देये नित चाहै न चीज कह चित चाही । 

सतत सत सिरोमनि हैं धन है घन वे जन वेपरवाही ॥॥२०॥। 


दोहा 


नभ वितान रवि ससि दिया, फन भख सलिल प्रवाह । 
अवनि सेज पा पवन, अवन कबू परवाह ॥॥२१।॥। 


१८७ 


पुष्पिका - 
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श्रात्म्भ - 
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भ्रविहित ते विरकत रहत, कछु न टोस क॑ त्रास । 
विहित करत सुन हित समुझी, सिसुवत जे हरि दास ॥॥२२॥। 
इति (श्र) नर॒स निरूपन । 
दोहा 
जगतसिंघ नृप हुकम ते, पदमाकर लहि मोद । 
रसिकन के वस करन की, कीन्ही जगत विनोद ॥२३॥। 


सिद्धि श्री कृमंवसावतस श्रीमन्माहाराजाधिराजरजेन्द्र श्री 
सवाई जगतशसिंहानया मथुरास्थ मोहनलालमदात्मज कवि पदमाकर 
विरचित जगतविनोद नाम काव्य सपूर्ण । क्षुभ समत्‌ १६०६ 
प्रवत्तमान्ये मासोत्तमे मासे मार्गसिरमासे श्रुक्लपक्ष तिथो १२ 
भौमवासरे लिखित रत्नावतीमध्ये, नागर भट द्ुवर हस्ताक्षर । 
श्रुम भवतु । कल्पाणमस्तु । श्रीरस्तु । श्री । श्री । 


८७३६. जलवंय शहनशाह इश्क # 
॥ श्री नृत्य गोपालो जयति ॥ अ्रथ जलवय गहनशाह इस्क 
लिख्यते । 
राग सारग दोहा 
मगलाचर न 
हुवा हैं अमल इस्क का, दिल यार की जुदाई । 
हेरत हैं मुकको ए ज्यान, यह क्‍या कहर हैं खुदाई ।। 


# . कृष्णगढ़ नरेश महाराजा सौँवर्तीसह जिन्होंने राज-पार्ट त्याग कर वैंष्णव-भंक्ति फों 
अपनाया था, उन्होने अ्रनेक प्रन्थो की रचवा की, जिसमे 'हश्क चमन रा दोहा' भी 
प्रसिद्ध है । महाराजा के ही बशजो मे कोई १००-१२५ साल दाद महाराजा जवान सिह 
हारा जलबय शहनशाह इश्क' नामक लघु कृति को रचना को गई । इस ए्ठि से 
भी कवि ने तानरोदास को 'इश्क-राजा' के भमाठ की उयसा दी है। ऐसा कर व्स्तुत 


भगवरत्पंस में व्याकुल नागरोद्मस फो वहुत ही उचित्त एवम सुन्दर उपसा से अलकृत 
किया गया है ॥ 


इश्क हकीकी श्रौर इश्क मजाजी, दोनो ही अर्थों मे इश्क की अ्रभिव्वर्तदि 


की जाती है । श्रस्तुत कृति मे भी “इश्क फो खुदाई रूप' मान कर उसका शहशाह के 


हस्तलिखित ग्रन्य-सूची, भाग ३ परिणिष्ठ १ १८१ 


इकताल सोरठा सोरठा 
व्रज॒ जन जीवन प्रान, हैं श्रधीन जिनके सदा | 
कृष्ण करे जिहि ध्यान, हैं इलाइ मह॒वुब नित ।॥ 
दोहा 
हरि राधा हित रीत मैं, विप्र योग रस सार। 
त्हा प्रीत सोइ प्रेम हैं, सोई इस्क्र निर्धार ॥१॥। 


इस्क परमानद वर्नन 
यार्म भेद न जानिये, इस्क खुदाई रूप । 
घिप्र योग में प्रमट हैं, प्रमानन्द स्वरूप ॥॥२॥। 
त्ाही की शिर नाय के, ताही को जस गाउ। 
त्ताही वी रजघानि के, वरनन हित वर पाउ ॥ ३।। 


इस्क गहनशाह वर्नेन 
इफ्क को राजा कहत हैं, या विन फीकी वात । 
लौकिक लोक अंलौकिकी, याही सौ छवि पात ॥॥४॥ 


रानी वनेन 
लगन सु रानी इस्क को, या विन प्रीत न होय । 
या विन श्रेम जु होय तो, अग हीन जय जोय ॥५॥ 


मन्‍्त्री वर्नन 
इस्क्र कि कौन सला कहें, कहैँ सु जाने भेद । 
भजन्‌ मत्री इस्क्र का, जहा न पहुचे वेद ॥॥६॥। 


नगर वर्नन 
चुन्दावन यह नगर हैं, जहा इस्क को राज | 
घर घर डॉोडी फिर रही, नागर प्रीत सु काज ॥॥७।॥| 


सम्पूर्ण सरजामों के साथ रूपक बाँघा गया है । लिपिकर्तता का नाम 'जयकर्वा!ं लिखा 
है, सभवत्त. यह जवानासह का हो लघु नाम हो, यदि ऐसा है तो कृति स्वलिखित 
होने से और भी प्धिक महत्व की है । प्रारम्भ में एक दोहा भौर सोरठा हाशिए में 
ऊपर तथा वाँयी प्लोर लिखा गया हैं। सभवत उक्त छुन्दों को कवि द्वारा ही मूल पाठ 


में बाद में जोड़ा गया है। प्रन्थाडू २१८६ पर इसी रचना की स्वोपज्ञ टीका की पाण्ड- 
लिपि भी प्रतिष्ठान मे उपलब्ध है । 
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गढ़ वन 
आशिक का दिल दुर्ग हैं, इस्क्र पनाह कि ठोर । 
ढवरक थधावा देत हैं, दिलदारों की और ॥॥५८॥| 
सिहासन ओ अदालत, श्रो अदालत का अध्यक्ष का वर्नेन 
आशिक शिर के तख्त प, वंठ इस्क सरताज । 
जुल्म अदालत का दिया, महबूबा को राज ॥६।॥। 
जल्लाद वर्नन 
कहर नजर मह॒वूव की, लिये तेग जहाद । 
इस्क राह चलते जिह्नं, मार करि आराह्वाद १०॥। 
छत्र वर्नन 
रस सिगार सो छत्र है, इस्क्र नृपति के सीस । 
ताकी छाह सु जगत पर, सवको सुखद वरीस ॥॥११॥। 
ह सवर वर्नन 
चवर हास्य रस सो हुवे, इस्क्र राज को वोध । 
प्रीत रंग उज्जल लसें, चित सात्विक कों शोध ॥॥१२॥। 
अगर धूम वर्नन 
श्राशिक स्वास उसास यह, मनहु अगर की घू मे । 
रस्क राजदरबार में, खूब रगमगी घूम ॥॥१३२॥। 


धनुष वान वर्नेन 
भोंह घनुष महवूवब की, वरुनी नावक तीर। 
इस्क हाथ सौं चलत है, हूं आशिक चित पीर ॥१४॥। 
ध्वजा वर्नन 
अलक घ्वजा मह॒वृव को, इस्क द्वार फहरान | 
मार्नों आशिक जीत हित, वेरख खुली निसान ॥१५॥ 
सदिवाने वर्नन 


निंदा सदियाने घुरत, इस्क नृपति के द्वार । 
कितेक जन डर भजत हैँ, सु नि घू मैं रिकवार ॥१६॥। 


ट्स्तलिखित ग्रन्ध-सूची, भाग ३ परिभिष्ट १ १८३ 


मुसद्दी वर्नेन॑ 
इस्क दिली हैं दिलझुवा, है जु मृसद्दी मैंन । 
यार जुदाई मेटता, सदा सुधर सुख देन ॥१७॥। 


कोतवाल वर्नन 
दिल की जकइ के वस किया, महवूवों के वेन । 
यह ॒कुतवाली कर रहे, इस्क सेन के गश्रेन ॥१5॥। 


दुत वन 
चितवन टेढी वक हैं, यह कुतवाली दूत । 
श्राशिक मन को गहत हैं, हकक्‍्मरवा मजबूत ।॥॥१६।। 


भाट वर्नन 


भांट नागरीदास नृप, इस्क शानशा हेत। 
सव जग मय जाहिर किया, इस्क्र निमन रस केत ।॥२०॥। 


हस्ती वर्नेन 
इसके मदान्रत मत्तता, सोई मत्त गयद। 
लाज अगड सो नहि रुके, तौड़े सकुल फद | २१॥। 


अश्व वर्नन 
मन तुरम हैँ इस्क को, पहुचे जाय तचुरत। 
मह॒बूवी के नगर मैं, फिर-फिर जात फिरत ॥॥२२॥। 
रथ वर्नन 


कर मनोरथ मिलन का, सोई आशिक रत्य । 
शिर के पावौ सा चले, जब वे पावे पत्थ ॥॥२३॥। 


। हरोल वर्न॑न 
करे हरोली इस्क की, नेन सेन मधि खूब | 
तीखी चितवनि झाकि के, फते करे मह॒बृब ॥॥२४।। 
सेना वर्नन 
राग रागिणी इस्क की, चतुरगिनि सेनाह। 
घायल सुन मन होत हैं, कर सायल बवैनाह ॥॥२५॥। 
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नकीव वर्नन 
ग्राशिक तटफ के बोल यह, मानों कौल नत्रीव । 
अहतमाम करि श्रनख सौ, इस्फ अदव तरकीय ।।२४६।॥। 
कोश वनंन 


ग्राशिक का सर्वेस्त्र हैं, महत॒वी के चित्त । 

तन-मन की पोखे सदा, यह ही याके वित्त ॥२७॥। 
मेघ वर्नेन 

इस्कराज के राज में, असुवनि जल को मेह | 

वासों सव वन हरित है, या सौ सूकत देह ॥१5॥। 
पवन वर्नन 

वबेपरवाई पवन हैं, आशिक दिल भकभोर | 

कहर खुदाई का चला, अजब ह॒वाईतोर ॥२६॥। 
वाग वर्नन 

हुस्त वगीचा इस्क्र का, छवि पर भवर लुभाय । 

वही तजछी ज्यान की, मेरे जिय अश्रति भाय ॥३०॥। 
कंदी वर्नन 

ग्राशिक कैदी इस्क का, पडी जुल्फ जजीर । 

सूृता मिजगा तीर पर, ल्याता चित नहिं पीर ॥३१॥। 
खेमा वर्नन 

मह॒वूवों की कीरति, खेमा तने उतग। 

इस्कराज के रहन के, रगे रग सुरग ॥३२॥। 

फल स्तुति वर्नन 
इस्क जहनशा को जु यह, जलवा कियो वनाय । 
चहत मरातव इस्क साौं, तो पढइहिं चित लाय ॥॥३३॥। 
कवि मन-भाव वर्नेन 


नग॒ घर लखि चित अटठकि कं, परयो गिरयो मधि फद । 
ज्यों वालक लड वावरो, चहत खिलौना चद ।॥३४।। 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ परिशिष्ठ १ १८४ 


र काल पेताली उगनतीस से, प्रथम चेत्र कुजवार। 
१६८५ ऋतु वसत पृन्यौ सु तिथि, कीनों ग्रन्थ उचार ॥३५॥। 
पुष्पिका - इति श्री महाराज जवानसिहजी कृत जलवय शहनशाह्‌ इस्क 


सपूर्ण । सवत १६४४५, द्वितीय चेत्र श्रुक्‍्ल ३, शनो । लि० कवि जयेन, 
कृष्णगढ मध्ये । श्री रस्तु । श्रुभ भूयात्‌ । श्री रस्तु । 


२५२४. ७६६८ तिल-शतक 
( गाल श्रौर चिवुक पर लसित तिल के विषय में विविध मनोरम फल्पनाएं ) 
प्रारम्भ - ॥ दें० ॥ अ्रथ तिल सत लिख्यते । श्री जुगतराइ कृत । 
(दोहा) 


गोरे मुख परि तिल लसे, ताहि करू परनांम । 
जानी चद विछाय के, वेठी सालिगराम ॥१॥ 


छत्र तरोंनगा लट चमर, गाल सिंहासन साज | 
सोहत तिल महाराज ज्यों, श्रग सुदेस रसराज ॥२॥। 


वब(बो)यौ वीज सिंगार तिल, तिल कपोल छवि खेत । 
लचि रुमाच अकुर उठे, पिय तन मैं किह हेत ॥३॥। 
मद हसन दुति दसन की, तिय कपोल छवि लेत । 
भुख वाट तिल चावरी, नेंन बधाई देत ॥४॥ 


पानिप भरदथो कपोल विधि, तह तिल घरयो ब॑नाइ । 
सुख लावन नहि पावई, मन चेटी मडराइ ॥॥५॥ 


क्यो न होइ प्रभु जगत के, सपति सुखनि निधान । 
या मुख से द्विजराज को, कीनौ है तिल दान ॥॥६।। 
तेरे तिल कों तनक लखि, पैठि गयोौ मन अच। 
डारत वार सिवार करि, परयी नेह के पसिंघु ॥७॥। 
देखि रहत आधीन ह्वं, पलक न करत सलाम । 
कारे तिल कौं चाख क॑, लोचन भये गुलाम ॥5॥। 
बरुनी तरकस दुह दसा, भुव घनु लोचन भाल । 
अलक सेल अति लसत है, तिल कपोल परि टाल ॥६॥। 


ही आ 


“पर... 
झच 


१८६ 
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और जुबवेकी राखिए, वान गडत है जाइ। 

तिल वेकी उलटो गड़े, नेन वान मैं ब्राइ ॥१०॥। 
सुमन वसावत तिलन की, यह जानत सब कोइ । 

तिल जु वसाउत्त सुमन की, नेह नवेलों होइ ॥१ १॥॥ 
तिल चारो पानिप सलिल, अलप फंद परजार। 

मन परी गहि गहि किते, डारे श्रवन विडार ॥१२॥। 
चिदुफ डिठौना विधि कोयी, डीठि लागि जिन जाइ । 

वह तिल जग मोहन भयी, डीठिनि लेत लगाय ॥॥२३।॥। 
क्यो सकुचत हू सुन्दरी, घूघट सो मुख काढि। 
शशि सम तेरो मुख तुल्यी, भयो एक तिल वाहढि ॥:४।॥। 
तिय कपोल परि तिल लसे, यह जानो मति कोइ । 

सोम श्रक मैं शीत निश्चि, रही सकुच्रि के सोइ ॥१ ४! 
ज्यौं तिसि दिन शिव के सदा, शिवा रहत है सग । 

त्यौह्टी मुह परि तिल जु है, गणि के निशि भ्रधग ॥१६।॥। 
मुख वनाइ विधि देलि के, रीक्ति यु भयौ अचेत 

केस लिखत लेखनी छटी, छीट चिवुक्र इह हेत ॥१७॥॥ 
द्विग देखत अ्रगि चादनों, नयो जगत अधियार । 

या तिल के उदये सनत, भयो सकल उजियार ॥१८॥। 
काम जारि किय सथम शिव, विर्ह्ठी मानत नाहि 

जानत हैँ जीवत रह्यो, चुख तिल क्वेला माहि ॥१६॥। 
पून्‍्याी सुख गणि चादनोी तम निशि अरु कहा जाइ | 
स्िमटि सकुचि तिल ना मिले, सरन रह्मी है प्राइ ।॥२०॥। 
ग्रलक खुली ले काम कों, भई खेल की चाड़। 

टारे हरे न गेंद तिल, परी चिवुक की बाड़ ॥२१॥ 
तिय कपोल कचन तुला, एक पला तिल डारि। 

तोलन कौनहि पाईये, रह्चो विरचि विचारि ॥२२॥ 
रूप सिघु में वहत है, मत कोऊ तहा जाइ। 


या तिल जलाद पथ रहै, गाल कहर दरियाव ॥२३॥| 
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रुसना रस अधरन परस, द्विगन रूप मन जाति। 
सबन देत हैं सब कछू, तिल चिंतामनि काति ॥२४॥ 
तिय कव्रोल परि विल लसे, चमकत बदन अ्रतृप । 
मानों दामनि में लसे, महादेव कौ रूप ॥२५॥। 
इद्र घनुंधि सोड़ ग्राड है, हसनि दामिनी देह । 

लट घुरवा दिल गाल परि, मन मोरन की मेह ॥२६॥। 
मन जोगी आदन कीयीो, चिबुक गुफा में जाइ । 
रह्यों समाधि लगाइ के, तिल सिल द्वारें लाइ॥२७॥ 
मुच चदहि तिज जा।न के, तिल प्िगार रह्यौ श्रामि । 
हसनि आपु ही हाम रस, वस्पी निकट हित जानि ॥२८॥। 
वेसरि मोती मीत मन, कप दयो लटकाइ। 

तिल वस्ती लट ताजरनों, गद्यी अनत क्यों जाइ ॥२६।। 
सोभित विल जु कपोल परि, मोये कह्मयो त जाइ | 
जानत ही मुख कमल परि, भवर रह्यौँ ठहराइ ॥३०॥। 
श्रन्य॒ तिलक के खडन कोये, होइ चीकनी देह । 

#सो तिल जु कपोल परि, देखे लगे सनेह ॥॥३१॥ 
चिवुक कृप रसरी प्रविक, तिल सुचि रस हग वेलि । 
वारी वार सिंगार की, सीच मनमथ बेल ॥३२४२॥। 
श्रलग छाभ तिल गाल परि, आसुन को परवाह । 
नीदहि देत तिलाजुरी, नैना तुम्ह विन नाह ॥३३॥। 
लित तिल साबनिगराम को, अ्सुवन न्हावत नेन । 
मागत पलक प्रनाम करि, पे पिय देखन चेन ॥१४॥। 
मुख शणि घू घट मे दुरे, यो क्यों मुद्दि अभिलाखु । 

दिल जु गाठि सियार की, चोरि ले रह्मौ काख ॥३५॥। 
तिल कपोल परि सोहिये, या मति जाने जीय । 

तिय हिय लोचन तारिका, देखनि निकसी पीय ।॥॥३६॥। 
पानिप भरयो जु चिवुक यह, सुर सिरज्यां जगदीस । 

तिल नहि तामे देखीये, वृड़े मन को सीस ॥॥३७॥। 
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तेरे मुख को देखि के, कवल परयो जुल जाइ। 
भ्रीर जु तिल ही हौस करि, अ्रलि राख्यो वंठाई ॥३८॥। 
तेरे मुख तिल होड गणि, कालिम लई लगाइ | 
नाम कलकी हल गयी, वढे घटे पछिताइ ॥३६॥। 
अ्रलक डोरि वन सीस तिल, छवि जल चिवुक सु ताल । 
रूप चटोरा मीन हग, आइ फरसे ततकाल ॥।४०॥। 
काजर हृग॑ रजक भरे, अलिक फिरंग वबढक | 
तिल गोली मन लच्छछि कौं, मारे मदन अचूक ।।४१।। 
तिल बेदी लट ए करी, विधि कीनी यह रीति | 

गाल पटा मैं लिखि दई, मुख कौं दस दिसि जीति ॥॥४२।। 
मन में मन चितई जबे, करों दसन खत गाल । 

तिल न होइ इह स्यथाम जू, नील परयो तिह काल ॥४३॥। 
वेनीं तिरवेनी बनी, तिह मनमथ अन्हवाइ। 

इक तिल के आहार सौं, सब दिन रन विहाइ ॥]४ ४।। 
तिलनहि मुहर वनाइक, सुखहि दई विधि आप । 

तासो सबके हृगन परि, करी त्तारिका छाप ॥४५॥ 
इंह असो वचनन करत, मुहि लाग्यों वकवाद । 

तिल तरुती के चिवुक मैं, कवि रसना रस स्वाद ॥४६९॥। 
मृग मदनाहिन मयन मैं, ढूढत है दिन राति। 

तिल तरुनी के चित्रुक मैं, सोई मृगमद जाति ॥|४७।॥। 
मुख तिल लख्यो बनाइ विधि, ताहि न जाने कोइ । 

एक अक्षर प्रेम को, पढे सू पडित होइ ॥४८॥। 
काजर कजरोटिनि मैं, लीज हृगनि लगाइ। 

इह तिल काजरु चिवरुक मैं, तह हग लागे जाइ ॥४६॥ 
छई रोग मनमें मयौ, करि देखी सव पूरि। 

मोती जरबाँ मृर्गाकु तिल, तासी ह्व है दूरि ॥५०॥ 
होरी खेले मैन नित, अ्रथर युलाल सु धारि। 

तिल चोवा को चह बचा, देंखत मन दयो डारि ॥॥५१।॥ 
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सनमुख नेना कवि स्व, लागन कोौं ललचाहि। 
जित कित ते अ्रग लोह ज्यू , तिल चु बक॑ तन जाहि ॥५२।! 
तिल तारो चिवुकहि ज्यों, को नर सर्क उघारि । 

मन की तारी जो लगे, तौ खुले रूप भडार ॥५३॥। 
मुख शशझ्ि की गोभा करे, उड मोतिन कहू जोति । 

अग दुति दामनि मेघ तुल, ज्योति परमपर होत ॥५४॥॥ 
तिल तरुनो के चिवुक्र मैं, सो आरसी अनृप । 

मन मुख देखें आपनो, रूके कांम सरूप ॥५५॥। 
रती स्याम तिल पाइक, तुली कवक सम जाइ। 

देखो रती कपोल की, अतुल भई तिल पाइ ॥॥५६॥। 
विधि कपोल टिकिया करी, तिहि तिल धरयौ वनाइ । 

तो मन छधित फकौर ज्यों, दिकी रह्यौँ है लाइ ॥५७॥। 
और कसोटों परि लगे, कचन रेखा जागि। 
तिलक कसोटी रीक्ति के, कनक चिद्रुक्कि रही लागि ।५८।॥। 
अग ललाट नामिक तिलग, करनाटक कह आन। 

सहित देस मुख दुरत है, देखति हिम्मति खान ॥॥५6॥। 
झौर भ्रम सव छाडि के, कान कुठारी ताइ। 
सिलक लक परचौ चिब्रुक मैं, लखे गात विधि ला३इ ॥॥६०।॥। 
और अंग सव छाडि के, तिल ही सौं करि प्यार । 

साधि कियो विधि चिदुक मैं, ममता कौ अनुस्वार ॥६ १॥। 
तिल मगुटिका तिय चिवुक मैं, जित जाने तित जाय । 

चेन पेंठि तिय पेठि क॑, मन मैं पेंठे आइ ॥॥६२॥। 
तिल सुनु कु जन तिलक पर, जिन अ्रेँखियन मैं जाय । 

ते अखीया तहई बसे, कोऊ न सके बताइ ॥६३॥॥ 
ततेरो तिल _तिरलोत्तमा, तिल तोले स मिलाय | 

उह उठि क॑ सरगहि गया, उह शुवि रह्मयौ धिराड़ ॥६४।। 
सिद्धि पीठ मुख शशि कीयौ, ओइ्यौ तिल जगि जाम । 

काम जये॑ जप कामना, शिव सौँ करे संग्राम ॥६५॥। 
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तिय कौ मुख सु दर वन्यी, विधि फेरयी परगार । 
तिल जु वीचि कोविद लहे, गाल गौलइ कढार ॥६६॥। 
तेरे मुख परि तिल लसे, सु मेटत है दुख हुद । 
जानौ बेटा भाव को, गोद ले रह्यो चंद ॥६७।। 
जिय जु हती सो तिल भगौ, तिल सु छल गयो जीउ । 
-य कौ तिल तिल जीय को, तोही लागे पीव ॥॥६५॥॥ 
वैनी नदी सिगार की, लट विरहा दुहु ऊर । 
चिवुक खेत तिल वीजवे, सीच काम किसोर ॥६६।। 
जग मोहन कीजे सु तिल, दयी विधाता तोहि। 
जब जब आञ्राखिन मैं पर, मोहि लेत है माहि ॥॥७०॥। 
चावर हैं गोह रहै, कवहू उरद ह्व॑ आाइ। 
कबहू मो द्विग चित्रुक॒ तिल, सन्सो देइ फुलाइ ॥७१॥ 
या भिसि पीय कपोल को, कहे आझागुरी लाइ। 
अ्रधर मिठाई लेन को, चंटी लागी ब्लाइ ॥७२॥। 
तिलक डरी द्विग पात है, नासा तिल कौ पूल । 
तिलक चिद्रुक सोई तिल फल्‍यी, इहै नेह कौ मूल ॥७३॥। 
चिवुक सरूप समुद्र मे, मन जान्यो तिल नाव । 
तरन गयी वृह्गीं तहा, नेह्‌ कहर दरीयाव ।॥७४॥। 
नाकु ढेकुरी डोल तिल, अलिक ले जकरि मैंन । 
चिवुक रूप को गाड परि, पावत पयी नेन ॥७५॥ 
तिल तझरुनी के चित्रक पर, का पे बरन्यों जाइ। 
वचन सुनति को निक्रट मनो, कोइल वेठी ग्राइ ॥७६॥। 
तन कचन हीरा दसन, विद्रम अघर वनाय । 
तिल मनि स्थाम जरी तहा, विधि जरीयाउ जराइ ॥।७७॥। 


वदन चंद मगल अधर, बुधवानी गुरु श्रग। 
श्षुक्रदसन शनि तिल लुके, अवर पिय रवि सग ॥!७५॥। 
च्छाडि च्छाडि के लेत है, चेटी तिल मुख माहि । 
मुख तिल मन चेटी गही, क्‍्यौहू छडे नाहि ॥७९॥ 
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नंना उघसन्त देडोये, मुख तिल नेकु विथार | 
मृदेउ है तिल पूर के, होत सकल अवीयार ।5०॥। 
मो मत सरजी या भणे, छिनकु दुवी छिनु चेन । 
मारति विस दिल चिबुक की, ज्वावत अमृत वैन ।।5१॥। 


विधि तिल कोनों चिवुक पर, रमन दिठोंवा दीन । 
देखत तिल ज्यों टरत नहि, सब कीं टोना कीन ॥॥5२॥। 


रोशवलि कीनी चकुटि, अलिक सीम छवि राशि | 
तव ते तिल मीरी भयौ, चितुक गाड वदि पासि ॥53॥॥ 


सेन वैन विभचार है, मुख है थाई भाव। 


तिल आपन सिंगार रस, सकल रसानि को राव ॥८४।। 
बनी गज नेनी तुर॒ग, लट वेरख फहराइ। 
पोति छा देना लोयें, तिल सिंगार रस राइ ॥5५॥। 
घबद एहँ छोडि के, मुकट दरगोे लटठकाइ | 

तिल कलियुग के राज इह, दई अनीति चलाइ ॥॥5६॥। 
टटीया अगुर निपौरि भुव, लट छे छरीया काम । 

तिल जु चित्रुक परि लसत है, सो सियार रस धाम ॥॥5७॥। 
हास सेत दुति पीत मु, भ्रधर लाल तिल स्थाम । 

रग परस्पर छवि चढ़े, शनि ते मुख अभिराम ॥5८८॥। 
हास सठोगरुन रज अधर, तिल तम दुति चित रूप । 

भसेरे दहृग जोगी भए, लाइ समाधि अनूप ॥|5«।। 
सद हसन दुति दामिनी, मेघ तिलक तिल नित्त । 

ज्यों गरजे बरसे नहीं, तरसे चानक्र चित्त [8०4। 
ग्रधर विव दारिम दसन, तिल जामनि सरसाइ । 

रूप लावणि मा सग कछ, स्वाद न वरन्यों जाइ ॥6१॥। 
चंदन सरोचर रूप कौ, तिल मन तहा तराइ। 
चित्रुक गाड के भवर मैं, परद्यौ न निकेस्यों जाइ ॥॥8 २।। 
मोहन काज हकीम कौ, काम दयौ तिल तोहि । 

एके तिल के देखतें, मोहि लेत है मोहि ॥६३॥। 
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तिल निरख्यौं तिय बदन परि, इम लाग्यों जिम सैल । 
ग्रब॒ औपध को चाहीए, वाही तिल कौ तेल ।॥६ ४।। 
मेरे तिल कौ ध्यान धरि, गयो गौर महियार | 
पूरिव है तिल ह्ँ गयो, जग्योा आप अधार ॥॥५५।। 
बरनी तरकस भुव धनुष, तीछन वान सु नेन | 
अलक सेल ढाल ले, शिव सनमुख भयौ मैन ॥॥६६।॥। 
कु कम पोरस इद्र धनु, हसति दामभिनी देह। 

लट घुरवा तिल गाल पर, मनो मोरन कौ मेह ।॥६७॥। 
छवि पानिप सो मुख भरचौ, सरसि रज्यों जगदीस । 

तिल नहि तामे देखिये, बूड़े मन को सीस |।॥६५॥। 
मुख तरुनी के तिल लसे, मै देख्यों इहि भाय । 

मनो लुबध छवि वास सो, कमल भौर विरमाइ ॥६6॥। 
तिलहि देखि बूडत कमल, तिल सो वहुत रिसाइ । 

जो ते मुख से हम करे, तिल काहे न बसाइ ॥१००॥॥ 
करनाटी लागी रहै, नासिक री भौ मित्त । 
सबको छाडि तिलग मै, करी छावनी चित्त ॥१०१।॥। 
चिवुक सीप समुद्र मैं, मन जाने तिल थाह। 

गयो आसरीो नेन कौ, लागि गयी उहा ग्राह ॥१०२।। 
तिल सुनाल सो चिततु है, सोभा यह अ्रभिराम । 

चिचुक गाड मै वेठि के, बन्यों जुलाहे काम ॥4१०३॥। 
चितरुक गाड गड हाकियो, तिलह घनी ठहराइ | 

मन कु जर को गाहते, इह विधि मनमथ राइ ॥१०४॥ 
चित्रुक गाड मै रूपनिधि, काम क्रिपन रह्यो धारि । 

तिल तह ॒वच्चा व्याल को, रह्मयों कौंडरी मारि ॥१०५॥ 


चिवुक देश मै काम ठग, चख तिल लाइ खारि। 
हासी फासी मेलि कं, देत गाइड मै डारि ॥१०६॥।। 


पुष्पिका .-... इति चिबुक गाल तिल वनेन, तिल सतत सपूर्ण । 
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प्ररम्भ - 


रका 
€€? 
(हिजरी) 


कर्ता 


प्रत्त- 


६३३३ साधवानल कामकंदला कथा चोपई 
श्री गणोशाय नम । श्रथ माधवानल की कथा वार्ता लिख्यते । 


चौपई 
प्रथम पारबन्रह्म कु परण। पुनि कछु जगत रीति रस वरन ॥। 
पारव्रह्म पर प्रण स्वामी। घट घट रहे सु अंतरजामी |। 
घट घट रहै लखें नहि कोई। जल थल माहि सर मैं सोही ।। 
जाका आदि अद नहि ग्यानी। पडित कथा ग्यान सौां मानी ।। 
ग्यानी होय-स गुर छुख धावे। खोंजी होय-स खोज वतावे ।। 


दोहा 
मन वच सोवत चलत क्रम, जगत चीतवत नीत । 
सग तग्यो डोलत फिरत, सो कत घरे जु चित्त ॥१॥ 
है 2. ,६ ख है. है, ५ 
चौपई 


सने नवस ईक्गानवा आहि। करू कथा अभ्रव वोल ताही ।। 
येही बात सुने सब लोगा। करु कथा श्यृगार वियोगा ॥। 
कछ आगने कछ परके चौरें। जथा सकति करि अक्षर जोरे ।। 
कछ करू विरह की रोति। माघौ कामकदला प्रीति ॥। 


दोहा 


माधोनल सव विधि चतुर, कामकदला जोग । 
करू कथा आलम सुकवि, उतपति विरह सजोंग ॥॥४॥। 


चौपई 


कथा चौपई आलम कोनी। पहिले कथा श्रवन सुनि लीनी ॥। 
कहु कह वीच दोहरा पारे। कहु कह श्रानि सोरठा घरे ॥ 
घुनत कथा यह सर्वे सुहाई। अति रताल पडित मन भाई ॥ 
प्रीतिवत सुने जो कोई। बढ़े प्रीति हियरे सुख होई ॥। 
कामी रसिक पुरुष जो सुने। ते यह कथा रेनि दिन गुने ।। 


रे 





_&४ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 


पुष्पिका '- 


२७७८७. 


आरम्भ .- 


खत्त -+ 
श्राधारप्रन्थ 


कवि-वश 
वर्णन 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोबपुर-सतग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 


दोहा 


पडित वृधिवता गुनी, कविजन अ्छिर टेक । 
नाम निमत गुन उच्चरे, कहि कहि कथा अनेक ॥६२।॥। 


इति माघौनल की कथा सपूर्ण । लिखित मिश्र पौहीकर, 


रोसी मध्ये । श्रु् पठतार्थ। मासानामासोत्तममास पौपमासे छृप्ण- 
पश्ने, तिथी ५, रचिवासरे । घटि वढि होय तो सोधियो। सवत्‌ 
श्य्८प१ । श्री । श्री । श्री । 


पण्ण्षपर रस प्रवोध 


ग्रथ मध्या धीराधीर लछन « 
मध्या घीरा धीर वह, वचन कहै कछ रोय॑। 
मान करें कौ पीय सो, गए सजल द्रग होय ॥॥? ६॥। 
भ्रथ प्रोढ्ा घीया लछन 
रति उदास प्रगठ न रिस्न, प्रोढ़ा घीरा जान । 
मान जनावत है यहै, मुख रूखी मृसक्रान ॥२०।॥। 
ग्रथ प्रौढा अवी रा लछन 
डर दीखाय वॉजित्त ऋरे, प्रोढ अबीरा घीर । 
सखी सुखदाई पीपती है, देत सुमन की मार ॥२१॥। 
स्थाई सचारी सु औ, विभावादि सव गीत । 
वरने नाह विस्तार सौ, ग्रथ बढन के भीत ॥॥२१११॥ 
कियो भानु रसमजरी, रसतरगिनी लेख । 
यह ॒प्रवन्च भाषा कोयो, ताही को मत देख ।२१२॥॥ 


कवि कुल मडन व॒न्द जिहि, प्रपितामह अ्भिराम । 
सुपितामह वहक्लनभ सु कवि, पीता सनेहीराम ॥२१३॥। 


%.प्रन्‍्य का प्राएस्भिक श्रश श्रप्माप्त है। पक्षों पर स्याही फिर गईं है, श्रत प्रारम्भ के 
प्राप्त पत्र की लिपि सुवाज्य नहों है । 
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रचनाकाल 
१८६६ 


पुष्पिका - 


श्८ध०९५. 


प्ारतम +- 





तिहि सुत कवि दोलत कीयौ, लछन लछ समेत । 
रस प्रयोध दीपनाम, कवि सोध लेहु कर हेत ॥२१४।। 


६ ६ ८5 
सवत पषठ रसि दिपस्ति (स)सि", गुरु असाढ ऊचार । 
वद दसमी भो ग्रथ यह, इष्नदुर्ग अवतार 8२५॥। 


इतिश्री कवि दोलत विरचित रस प्रवोधाख्योय प्रबंध । 


श्री श्री । सवत १८६९ का जेठ सुद १०, सोमवार, लीखी कीसनगढ़ 
मैं म्होणोत सोभागसीघजी परत सु । द० कोलाणदास कु भट । श्री 
सुभ भवतुमस्तु । 


£४२३१ (३) रासक-रत्नावली 


श्री त्रममो हन जयति | श्रथ महाराजकवार श्री सावतर्सिघजी 


कंत रसिकर-र॒त्नावली लिख्यते । 


दोहा 
श्री मोहन ग्रुरु प्रेम बपु, बदों पकज पाय , 
मोपे पूरन करि क्रपा, दीने सत बताय ॥१॥। 
तेई हरिजन इंश् मम, तिनही कीं सिर नाऊ। 
तिनही के जु प्रसाद ते, तिनही कौ जस गाऊ ॥२।। 


अथ वेश्नव सहज-स्वरूप बनेन 
कवित्त (सर्वेया) 


माल गरे तुलसी की लखे हिय ते मुकतावलि जाल बिसारौ। 
गदर पे केई कचन के पट टटी को पीन पे काहि उचारौ॥। 
जीरन जती घिसी फिरे पायनि तापे सिघासन फैरि क॑ डारों। 
भौर वखानों कहा मृ ड माधुरी स्वांमी की चादि पे चदा कौं वारीं ॥॥३॥। 


१ यहाँ दिशा का प्रर्थ ८ लिया गया हैं। लिपिकर्ता से 'ससि!' का एक 'स' लिखने में 


छूट गया है । 
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ग्रथ अनु राग सहित स्वरूप बर्नत 
कवित्त 
लोचन सजल लाल घूृमत ब्रिसाल छके, 
चलनि मराल की-सी ठाड़े रोम तन में । 
उज्वल रस भीने ताक दीन गर वाही, 
रहें प्यारी पीउ दोउ हीये सु दर सदत में ॥। 
पुलकित गात गिरा गढ्गद रहत, 
नित घारे छाप कठ श्री तिलकनि जपन मैं । 
कहा भयौ कोने जप तप ब्रत दान न्हान, 
जो पे रूप माघुरी बसी न ओसी मन मैं ।,४॥। 
ग्रन्त - दोहा 
रसिक दसा बरनी इहै, अदभुत प्रेम उमग। 
सबनि दुह्ाई इष्ट को, मुनि उेज्यों सतसग ॥१७॥! 
जो वाचे श्रवननि सुने, रीकि होय अनुरक्त । 
ते मोक्रो कहिये इन्हें, उपजो अ्रति हरि भक्त ॥॥१५॥। 
कही रसिक रतनावली, पुूरन प्रेम प्रकास । 
सुरत हिये ब्रज बास को, धारि नागरिदात ॥१६॥। 
रचनाकाल सत्तरें से वहयासीये, भादीं सुदि भूगु बार । 
श्छ८२ तिथि परिवा कीनी इन्हें, लीज्यौ सत सुधारि ॥२० । 
कवित्त 
केऊ करो विष्णु सेव केऊ पूज देवी देव, 


केऊ चाह मुक्ति केऊ उदर नि वासना । 
ग्रार्ठी सिद्ध नव निध चाहत ग्रनत जन, 


केऊ चाहे पुत्र केक निज घर नारूना ।। 
मेरे ददव तन उज्वल तिलक कीनें, 


भीने रस उज्वल औ जुगल उपासना । 
ताकी पद रज सौं निहोरि कर जोरि मार्गी, 


देह प्रेम भक्ति औ छडाय विर्ष बासना ॥२१॥ 
पुष्विका - इति श्री रसिक-रत्नावली सपूर्ण । 
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प्रारम्भ - 


७८५४६ संग्रामसार 


।। द० ।॥। श्री गणोेशाय नम ॥ श्री '” नम ॥। 
ग्रथ ग्र थ सग्रामसार लिख्यते । 


छप्पय छद 
दुरद वदन जय सदन विघन बर ठडन खडन । 
शुद्धा दड प्रचंड दतुज हर सिंव कुल मडन ॥| 
अरुत बरन भय भीत हरन सुमिरन तुव जिज्य । 
भारथ भाषा करन विबधि वर भारति दिज्लय ।। 
उहाँम रोति पद बने गुन, बंध छवद रचरनोँ सुघट । 
है रब हुकम किज्जे कहाँ, जुद्ध कुंद्ध सेनाँ सुभट ॥१॥ 


है. है, श री. ै. है गे 


अर. 


शब्द योग नय शेष न्याय गौतम कणादि मुनि । 

साँख्य कपिल्ल रु व्यास ब्रह्म पथ कर्म नु जेमुनि ।। 

बेद अ्रग जुत पढ़े सील तप रिषि वसिष्ठ सम । 

अलकार रस रूप अ्रष्ठ भाषा कवित्त छंम ॥। 
तेलग बेड नाटीय द्विज, जगनाथ तिरशूल बर। 
साहिज्ज्हिन दिछीस किय, पडितराय प्रसिद्ध घर ॥॥४॥ 


दोहा 
उनके पण कौ ध्यान घरि, इशदेव सम जानि। 
ऊकति जुकति बहु भेद भरि, ग्र थहि कहों बखानि ॥५॥ 


ध्रथ राज प्रससा 
छ्प्पय 

पुहमि मध्य ब्रह्मषि देस बिच मत्स्य देस तहें । 

अ्मरावत्ति श्लावेरि बसे रवि बस भूप जहें।। 

घर्म सकुचि कलि काल रह्यी उहि ठौर विगति भय । 

जस प्रताप घन अधिक बसे सव वरन हरख मय ॥। 
जप जग्य दान तप भोग बहु, जथा जोग सबही करत । 
भय पाप असूया ईरपा, मद चिता मुक्ति ने सकत ॥६।। 
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तहाँ भूप प्रथीराज भयउ कुरम कुल मडन । 
भक्ति जोर हरि रूप खब्ग दुज्जन दल खडन ।। 
ताकी सुत परचड भूष भारामल भय घर । 
जित्ति पुहमि सव पाय नॉम किय सिर 7 ढाहर ।। 
तिहि पुत्र भूपष भगवत जिन, करि वरवर गुजरात लिय | 
मय मान जित्ति सतसठि समर, उदे अस्त लग तेज किय ॥॥७॥। 


ताकौ सुत जगतेस भयउ दूजी श्राखडल | 

हनि पढाँन दल प्रत्न॒ल कित्ति किन्नी महि मइल ॥ 

ताकौ सुत महासिंध जोर जित्ते ति दुग्ग गढ़ । 

सुर३र सम अरि नगर ढाहि किनने ति तचुरत मट ।। 
राधाधिराज जयबसिघ भूपष, तास प्रुत्र अबा नगर। 
जिन खरग जोर दिल्लीस घर, मेर मलय किल्‍ने वगर ॥5॥। 
ग्रपि च * 

जे मित मोरी पाँव वटनू बाजीगर फेरय । 

इमि साहिन_ जयनाहि थपे उथ्यप जु हेरय ॥। 

जिहि सेवा की धाक कपु सागर गिरवर घर । 


वावन गढ को ईस गह्यौ जिन सग वाहु वर ॥। 
सुजहि भजाय दारहि पक्ररि, क्षिय अवरंग दिल्लेस जिन । 








जयभिघ सिंघ परचडद भय, टढाहर पत्ति बस इन ॥॥8॥। 


तासु तनय अब रामसिघ नृप सव भूप नु सन्ति । 
उत्तर प्रव जीति लई काबिल परठाँन हमि ॥। 
तजति गश्मिनिय गम्भ सुनत जिहि हथ्थ खग्ग जुत । 
सिवा सर्राण रख तहाँ जगत किन्नउ अति अद्भुत ।। 
तिहिं तेज पु ज पर जरत पर, विनु पर इक पर गति सगत । 
राजाघिराज कूरम कलस, लहुढाहर घर जग मगत ॥१०॥। 


मत्त दुरद बर वाजि साजि कविराजनु दिज्ञहिं । 
नहिं भदेय जग वस्तु कछुक श्रक्षर रस भिज्ञहिँ ।। 
धलकार समीत कावि नाटिक रु व्याकरण | 
पड दरसन नव घर्म कला चवसट्ठि वचिक्षण ॥। 


हस्तलिखित ग्रन्य-सूची, भाग ३ . परिशिष्ठ १ १६६ 





निज कुल सुभाइ इण अ्रधिक रुचि, रामसिघ नृप के सुचित । 
भारथ्य जुद्ध भाषा करन, हुकम कियउठ उन लोक हित ॥११॥। 


दोहा 
हुते तहाँ पडित बहुत, भापा कव्यों अनेक । 
टुंह॒ छोर परबीन नृप, देख्यों कुलपति एक ॥१२॥॥ 
तब नृप कुलपति मिश्र को, कियो बहुत सनमाँन । 
कह्यो जुद्ध भाषा करो, दोण परब परमाँन ॥१३॥। 
राम हुकम लहि सुधि किये, गुरु पडित श्रवत्तस । 
ग्रन्थ रीति प्राचीन लखि, कवि निज वरनत बस ॥१४॥। 

प्रथ कवि-बस बनेन 
छ्प्पे 


माथुर बस प्रसिद्ध मिश्र कुल ग्रभराज भय । 
सब विद्या परवीन वेद अध्येन तपोमय ॥। 


तारापति तिहि पुत्र विप्र कुल जिमि तारापति । 


तास तनय भय लाल ब्रह्म विद्या विचित्र गति ॥। 


हरिक्ृष्ण क्रष्ण भजजि कृष्ण भय तायु तनय भागवत मग । 





भय परसरॉाम ताको तनय सुर गुरु सम भ्जि राम पग ॥१५॥। 


न 


परसराँम को पृत्र प्रगट कबि पडित कुलपति , 
श्रध्यापक व्याकरण न्याय पथ ब्रह्म कर्म तति ॥। 
रुचि भारत भागवत कस्त आच रण सु मृत मत । 
सुखमय लखि साहित्य मुख्य किन्नउ वहु समत ॥। 





नर नाग देव वहु देस की भाषा करि कपिता कुसल | 
सग्रामसार तिन ग्रन्थ किय रामर्सिघ नृप हुकम बल ॥१६॥। 


दोहा 
कवि कुलपति कौ झागरे, गुन श्रागरे निवास । 
जहूँ दौलति दिल्लीस की, विहरति चित्त हुलास ॥१७॥। 


२०० राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिन्‍्तान (जोधपुर-समग्रह ) राजस्थानी-हिन्दी 








श्रथ ग्रन्थ प्रचसा 
छ्प्प 

द्रोण परव की बात रचिय निज जुगति उऊ्ति भरि । 

पिगल मत के छंद नऊ रस अलकार धरि।॥। 

घरम अरथ अ्ररु कॉम मोख साधन पोथी यह । 

कृष्ण कथा सब ठोर वहुत विधि क्षत्र घरम जह ।। 
जिहिं पढत सुनत पातक नसे, कातरता आवे न चित । 
संग्रॉमसार तिनि ग्रथ किय, कवि कुलपति नृपः बस हित ॥१५॥। 


दोहा 

रचनाकाल सच्रह से तेतीस सम, ग्रुण जुत फाग्रुण मास | 

१७३ २े कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी , कियो ग्रन्य परकास ।॥॥१६॥। 
छ्ध्प्प 


जय जय देवकी तनय जयति ब्रज मंडल मडन । 
जय गोवद्धत घरनवन जयति आ्राखडल खदइन ॥! 
जय काली श्रह्िि दवन जयति केसी हि पछारन । 
जय ञ्रधघ अजगर हरन जयति विधि गये विदारन ।। 
महि दुष्ट भूप दॉनव ति सव, मारि दूरि किय भार भुव। 
निज भगति देहु कुलपति कहतु, जय जय जय हरि सरण तुब ॥॥१३५॥। 


प्रन्त - दोहा 
वाद अस्त्र विवि पन्हिरन, द्रोणि जुद्ध सत रुद्र । 
परिछेद अ्तिम कह्यौ, कुलपति ग्याँन समुद्र १३६।। 


पुष्पिका - इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराजा राँमसिंघ देवाज्ञया 
कुनपति-मिश्रेण व्िरचिते द्रोगपरव भाषा सग्रामसार ग्रन्थ नाम 
पोडसो परिछेद १६। ग्रन्थ सयुरण समाप्त । 
पोथी लिखी सुभ स्थान श्री सवाई जँपुर । महाराजाधिराज 
श्री सवाई ज॑सिघजी के पुस्तकखाने । लिखत कवि प्रण, जाति 


कब लिन मम के मल व 
मागघ । मिती जेठ मासे शुक्ल पक्षे ११९, रविवासरे, सवत १७६४ 
का । श्रुभ भवेत्‌ कल्याँण | 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग हे * परिशिष्ट १ २०१ 





इलोक 
जाहस पुस्तक दृष्ट्वा ताइस लिखित मया । 
यदि सुद्धमश्रुद्ध वा मम दोषों न दीयते ॥१॥। 
कल्याणमस्तु । श्री श्री ॥ श्री । श्री ।श्री । 


२६२४. ६८८६ (१) संभरि जुद्ध 
प्रारम्भ - ॥| दें० ॥ श्री गछोशाय नम । श्रथ सभरि जुद्ध लिल्यते । 
दोहा 


गुरु गुविद गनपति गिरा, गवरि गिरीस मनाय | 

गावत गुन जयसाह कौ, सुकवि कलानिधिराय ॥१॥ 

हुकम वहादुरसाहि कौ, झ्रायो संद हुसेन । 

हुते भूप जयसाह जहू, सभरि सर सजि सेन ॥२॥। 

उत ग्रि सैद हुसेन श्ररु, इते भूपष जयसाहि | 

मच्यों दुहुनि समग्राम जह, आये श्रमर उमाहि ॥३॥। 

छद॒त्रिभगी 

सेंदति दल हके समरनि बके द्ु दभि डके जोर दिये। 
घर होत घमके सुरगन सके परम अ्रतके लोक हिय ॥। 
हय टापन टुडे _गिरि तट फुद्द फनपति कुट्टे सहस फना । 
घूली भर जुटूटे अबर घृट्ट पावस छट्टे मनहु घना ॥। 
जयसाहि सवाई पर दल घाई शअरनि अ्रवाई देखि परे। 
चड्ढे दल साजे सगर काजे रवि ज्याँ राजे तेज घरे ॥ 
सभरि सर तीरनि के सरि नीरसनि रंगे नीरनि चारु ठये | 
दे दुदुभि घीरनि बके वीरनि क्रम भीरनि होत भये ॥ 


सेखावत सच्चे पन के रच्चे समर विरच्चे रोस लिये । 
वाकावत वाके दल बल हाके जिरह भनाना के जोर किये ॥। 


कल्यान पचायन के वहु भाइन क॑ चित चाइन भट आये । 
रन अहरन हीरा सेमुख नीरसा धरत हमीरावत धाये ॥। 


२०२ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिफ़ान (जोघपुर-सग्रह ) राजस्थानी-हिन्द्री 





सिव ब्रह्म तने के भट अमन के साथ घने के दूल हसे । 
को है कु भानी मन अभिमानी लहि प्रभु वानी रतन बहसे ।। 


वहु सिपहसिलारनि के सिरदारनि सजि कर वारनि रेर करी 
पावस घन तूले दल अन कूले सवही पूले निरखि अरी 


ााार्ड 'बफकपाकर, 


ताथावत रूरे सगर सूरे पन के पूरे उम्रगि चढ़े। 
नर वीर नरूके नेकु न के रोस भभूके लेत बढ़े ।। 


खगराबवन खगे खरे उमगे चढि हय चगे खमसि चले । 
कु भावत कररे तछिन अररे दल वल दररे देत भले ॥। 


रजपूत अनेरे ओर घनेरे नृप वर नेरे ह्ध॑ उमड़ | 
क्रम कुल जाये मुख्य गनाये घन ज्यों आये ते घुमडे ॥॥ 


नवक्रोटि नाइक तहा सहायक भो पर घायक ग्रजित बली । 
राठोर समाजा ले रन ताजा किय महाराजा भीर भली ॥। 
उतत घोरन डारे जोरन घारे सोरन पारे घुक्रि घाये। 
सैयद मुख नीके अली अ्रलीक॑ सहन जीके पिलि आये ।। 
भारी तिहि वेला भो सुख मेला दुहु दल ठेला ठेल मची । 
कीने मट सेला सेलन खेला भेलक भेला रारि रची ।॥। 
तह तुररी बज्जे दुदर्मि गज्जे जगनि सर्ज्जे ढोल दये। 
सिध्‌ सुर छाये मारू गाये बोरनि भाये राग भये।॥। 
वदी जन कित्तें कहृत कवित्ते युनि भय वित्ते घीर बढ़े । 
भट अतर मोदे करत बिनोदे त्यौ चहु कोदें उकि कढे ॥। 
तह तोपे रदहृढ़ें गोला कढ्ढे धुधरि बढ़ढे नभ मढढं। 
हय हाथी फुट्ट परुखर तुद वीरन फुट्टँ रन चढ़ढे ॥ 
पावक भर जग्गे बान उमग्गे आाइ विलग्ग तन दग्गे । 
इक प्राननि मुकके इक्के कुक्क इकक जुमुक्के रिस परगे ॥। 
इक्त ले नें वागे घावत आगे लागे लागे बेन कहैं। 
धरि मसक्रत पागे खोलत खागे खेलत फागे मन उमहै ।। 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग हे : परिशिष्ट १ 


इक हृथ्थ वरछ्ी वाहत अछी धार तिरछी जोर जई। 
सो पर उर गछी लखियन चछी ज्यों जल मछी गरक भई ॥। 
तह खग्गा खग्गी केलि उमग्गी अग्गा श्रर्गी बाह भई। 
रिस ज्वाला लग्गी जाहर जग्गी मन हुद वग्गी वननि छई ;। 
हुव कट्टा क्ट्टी भट्टा भट्टी मुडनि पट्टी पुहमि डटी। 
रुंडावलि उठो डिठ्िय रुठ्ठटी अन्तर टुद्ठी अति ही नटी ॥। 
छूटे घुर चड्डी ज्वाला बड़ी फौजे ड्ट्टी गोलन सो। 
गरजे हथनाल अतिहि उताले झवति भाले भोलन सौ ॥। 
तकि लवे पल्‍ले तुथक्‍्के चल्‍ले तडपत्ति भल्ले तडित मनों । 
वारूद पसारी चहु दिसि भारी क्रुकति अध्यारी धूम धनों ॥। 


भट पेलि अरावनि तुरी सितावनी दाबि रकाबनि वाग लये । 
कीने बगमेला के निहि बेला भेलक भेला आइ भये ॥। 


कर खगरगनि पारे मु डनि भझारे समर अ्रखारे खेल करे। 
वड डील वबिदारे करत दुबारे मनु घन आरे चीरि धरे ॥। 
वके क्छवत्र है परम उछाहे इत चित चाहै काम करे। 
उत सेंद हुसेना की बहु सेना राते नेना जोर लरै॥। 


तह ॒सुभटनि सांजी तीरनदाजी सनमुख बाजी पेलि खरे । 
भालन सौं फोर वखततर कोर घनु गुन घोरें सरनि मरे ।॥। 


पिलि इक हकारे करि ललकारे तेगनि डारे तकि पर के | 
इक होत उतारे खजर डार वजर फारे दरवर कीे।॥। 
इक गुप्ती वाहै अतनि गाहै डीलनि ढाहे घोरन सो । 
इक सगर कोहे जमघर पोहै प्रान विपोहेँ जोरन सो ॥। 


इक लेत दपट्टे श्रानि लपटूटे करत भापटूटे पद्ठन सो । 
ले सागि रपटूठे इक श्ररि डटूटे इक्त सिपटूटे ठट्टन सौ ॥। 


इक अ्रत ग़रटूटे होतन हटूटे घरत मरटूटे मू छन मै । 
इक घाइ पलटूटे घतत श्रट्टे दू छुन मैं।ा 





२०४ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 
इक तागत गौके बुगदनि भौकी बकी नौंके इक्त खुरसे। 
फरसा भर भोके इक्कध नौक॑ मनु द्रू म॒ दौक मधि मुरसे ।। 


बाहै इक गाढे गहि जम डाढे सो ठिक ठाढ़े तन पठी। 
इक सुभट सम्यानी कोतह सानी कर गहि तानी घर पेठो ।। 


यो हथ्था हथ्थी बथ्था वथ्थी सथ्था सथ्थी सुभट भिरे 
तह गजवर चडढयो सैयद वढ्यौ फिर तल वड्यौ रोस निर 


तिहिं त्तकि किहूँ दग्यौ तेजनि जग्यो गोला लग्यौ इक्त खरे 
तछिन खल धुक्किय हाहा कुक्विय प्रानन मुक्किय खेत पर 


तब सब कछवाहनि समर सिपाहनि किय अबगाहनि खेत खरी । 
हत अन्ननि लेते सैयद केते लाज समेते सहज श्ररी ॥। 


सभरि सर माहि क्ति दुबाही कितगञ्न गिराही खाय हहा । 
जयसाहि सवाई जगसुख दाई इहि बिधि पाई जित्ति महा ।। 


तिहि भुव अ्रि मु डनि भो बहु रु डनि सु ड भूसडनि ढेर पर । 
ते छिपहिन उडनि श्रोनित कु डनि कु जर डु डनि रग भरे ।। 
बिकराल कपालनि नाच म्च्यों। 

अत्रनि जालनि गृह नव मालनि सकर ख्यालनि जोर रच्यौ ॥! 


छ्प्प 


तह नचत ख्याल लग्गे विसाल पलचरनि जाल सग । 
रचत माल गल चद्र भाल रगि रुहिर ताल अग ॥। 
पर कपाल विकराल ताल दिय अति उताल गति | 
लसति लाल पट धर हाल जुर्गिनि निहाल मति ॥। 


पिय महाकाल की बाल निजि, काली परम खुस्याल तर । 
विसनेस लाल भुवपाल जह, फते लहिय कर वाल कर ॥॥१॥ 


पुष्पिका .- 


इति श्री कवि कलानिधि श्रीकृष्ण भट्ट विरचित सभरि जुद्ध 
वर्णन सपूर्णम्‌ । 
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२६९३४, ६७२० (€) समाभूषरणा भाषा 
प्रारम्भ - ।। 5७ नम श्री गणेशाय नम ॥ अथ सभाभूषण लिख्यते । 
छप्पय छद 


चद विराजत भाल णिखा निर्मल प्रकास घर । 

श्रेय दशा तिहि अग्र भाग सफुराय मान वर ॥। 

सहजहि मदन पतग भ्रमित चचल तिहि जारन । 

अततहकरन अपार मोह तम भार निवारन ॥। 
योगेश्वर चित भुवन मैं, विजयवत आभास घर। 
गगाघर वदत चरन, जय जय ग्यान प्रदाय हर ॥१॥। 


दोहा 


श्री शिव वदन करि प्रथम, चित प्रसन्न धरि ध्यान । 
ग्रन्थ सभाभूषण करो, सुनि सज्न सरयान ॥१॥ 


ग्रन्त .- कवित्त 
चतुर गुनी प्रवीन ज्ञान रस लीन मित, 
विने करि कह्यो सभाभूषन वनाइये। 
नाटक सगीत की रहसि अति कठिन है, 
समुझी न पर ताते श्ररथ पाइये।॥। 
कर्ता ताते गगाराम कवि कोमल कवित्त वध, 
भाषा राग रूप इह सव को सुहाइये। 
पढत सुनत भ्रति चौप चित चाव होत, 
सीखियत सुघर सुवुधि हि. बढाइये ॥५९॥ 
दोहा 
कवित वध भाषा करि, श्री सगीत मत देखि । 
नाम सभाभूपन इहै, वधि वल लीनो लेखि ॥॥६०॥। 
सर्वेया 
नाटक सगीत नानाय मत रामिनी, 
रुचि सौ सुनत निति सुधा रस णीजिये। 
हेट चित चौप सौंप सुनतत निति सुधा रस खीजिये। 
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हैत चित चौप सौां कवित्त वध भाषा करो, 
नाम सभाभूषन गरथ कहि लीजिये ॥ 
यार राग रागिनी को जाति मय रूप हेत, 


तान ताल ग्राम सुर गुना युति रीक्षिये । 
गगाराम विनय करत कविजन सुनि, 


वरनत भूले तो सुधारि सुध कीजिये ॥|६१॥। 


दोहा (कवचित्त) 
र॒ काल सत्रहसत सवत सरव सन्नतुर अधिक चालीस, 
१७४० कातिग सुदि तिथि अ्रग्चमी वार ग(श)नि प्रजरात है ।। 


हिंदोल की झ्लाप ते हिंदोला आ्राय जो ढाले, 
तदी यग के गाय ग्रुनी दीपग जुपात है॥॥। 
श्री मैं इह ग्रुत गुनी प्रगट व्व/नत है, 
सको रूख हरयो होत फेरि उलहात है। 
गगाराम कहे मेघराग को प्रभाव इहे मेघ वरखात, 
घनमाला मजु रस रस रजनीस ॥६२॥। 
दोहा 
सागानयरि सु नग्र से, रामशिह नृप राज । 
तह कवि जन सव चयन मै, राजति सभा समाज ॥।६३॥। 
गगाराम तह सरस कवि, कीनो बुद्धि प्रकास । 
श्री भगवत प्रसाद ते, इह सुभ सभा विलास ।॥॥६४॥ 


पुष्पिका .- इति श्री गगाराम कृत सभाभूषन रागमाला समाप्त । 


२६३६९. १०११९ समभाविनोद (रागमाला-साषा) - 
( मुखपृष्ठ --- पुस्तकमिद भठजी श्री कुसालीरामजीकूस्य ) 


प्रारम्भ $- श्री गणोशाय नम ॥ अथ सभाविनोद रागमाला पायदाबवेग 
कृत भाषा लिख्यते । 
दोहा 
हर 


गावत नाचत आ॥आरापु, हीडौरू मैं सव शअ्रग । 
नमो नाथ पेदा कहै, सीस गग भ्ररधग ॥१॥। 


ध्क्त ४ # 
ला 
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दृष्टि न ग्ात्रे ग्रगम अ्रति, मनसा की गम नाहि । 
निपट निकट सगही रहै, बोले घट घट माहि ॥२॥। 


चौपई 


साहिजहा साहिन मन साह। आदिल दाता दीन पनाह। 
दारिद जातु लेतही नाउ। धनि सु जनम जे परसे पाउ ॥ 
गाइ-स्यथघध इक घाटे पिये। देखि चरन जन सिगरे जिये ॥३॥। 


दोहा 


साहिजिहा जू अदल वल, परजा करो निहाल । 
दुख भजन गजन श्ररिनु, मूरति महा रसाल ।।॥४॥॥ 


पथ कवि जाति नाम 
मोदक छद 


जाति वस॒ कवि कौ सुनि लेहु। 
कौन भूमि किहिं उपज्यो गेहु ।॥। 
ख्वाजा खिजरी जाति वखानि। 
अहमदखल सु गोतहि जानि॥। 
सेरवेग को सगीवेग । 
ग्रकववर साह वधाई  तेग ॥। 
ताकी सुत कवि _पेंदा भयौ। 
जनम ग्रकवराबाँद जु लयौ ॥। 
तिन यह पोथी करी रसाल | 
सव रागनी की गूथी माल ॥॥६।। 


सोरठा छद 


सभाविनोदहि नाम, या पोथी को जानियौ | 
पंदा सुख कौ धाम, जग मोहन दुख हरन यह ।॥७॥। 


दोहा 


राग ध्याय मैं कहत हों, सहँसकृत ते लीन । 
फीनी भाषा जोरिक, समुझे नर परवीन ॥॥५॥। 


र्ण०्फ 


पुष्पिका - 


२६३७. 


भारस्ण ४- 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर-सग्रह) राजस्थानी-हिन्दी 


सुर विद्या बहु कठिन है, तार भेद अनेग । 
हनुमत मत सगीत मथि, कहतु परायदावेग ।६॥। 


राग हिंदवी पारसी, पेंदा इकठे कीन | 
जो जो ताम मिलत है, ते सव काढे वीन )।१०॥। 


कहौ मिलापी पुत्र जे, कीनयो मनहिं विचार । । 
नाद रूप सबते कठनि, अ्तिहि भ्रगम अपार ॥११॥। 


ग्रथ पाचौ रागिनी को सोरठा 
रामकलि दे साखि, ललित विरावर जानियो । 
पढ मजरी सु भाखि, ए हिडोल को रागिनी ॥३॥। 
देस कमोद विचारी, नट केदारो कान्हरो। 
पाचु दीपक नारि, पंदा कही सगीत मथ ॥॥४॥। 
मालसीरी सुनाव, मारू ओर धनासरी। 
बसत आसावरी गाव, सीरी राग क॑ सग हैं ॥॥५॥। 
टककु वोर मलार, गुजरी भ्रुपाली कहौ। 
पंच विदेस जुकार, रास रागिनी मेध की ॥॥६।। 


इति छठ राग को सोरठा सपूरण समाप्ता | श्री श्री श्री 
श्री श्री श्री श्रीरस्तु । 


८२३६३ समासार नाटक 


| दें० ॥ श्री गरो (जाय नम ) 
(श्रीमान) सु ड प्रचड रू(प) रुचिरों मदगघ गछस्थल । 
श्रत्न सोसित शोभि एक दशन चद्र ललाटे (घर ) ॥। 
(सिन्दुरे) परिपुर कु भ सुभगो ऋद्धि सु सिद्धी घर । 
सोय पातु गणोश इ(ई)सतनयो वानीवरदायक ॥॥१॥। 
छद मालवी (मालिनी) 

कंविवर वरदाता माद्रि से नित्य त्राता | 

षट वदन सु अआत्रा सर्व कार्या विधाता।॥। 

सकल गण सुरेश मगलाना महेश । 

विघन तम दिनेश श्री गणेश नमामि ॥॥२॥। 
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छ्प्प 


जय गग सह चद जटित नगर मुकुट सु भारीय । 

वाघवर अवर युरीति मु ड मं तीय ख्रगधारीय ॥। 

हलाहल हर कठ ललित शभ्ृम्रु हरि ऊर सोहत । 

दहु यु एक द्व॑ रहत देखि मुनिजन मन मोहत ॥। 
करपूर गौर घनस्वॉम तन, सकल भुवन वदित चरण । 
जो रसानाथ ऊमयापतति, श्री हरि हर मगल करन ॥॥३।। 
६ है हि ६ है. 
दोहरा 
दिसि पव्चिम गुजर सबर, सहर अहमदावाद । 
भू पर के सब नगन सिर, ऊपर मडित वाद ॥॥७॥। 


रचना-स्थान ता मधि लारगपु सुभग, सुख दायक सब घाम । 





नागर विप्र सुसग मति, कवि पद रघु रज राम ॥5॥। 
चोपी (चौपई) 


सकल सभा पहिले सिर नाउ। कर दीनती कर जोरि सुनाउ ।। 
मात पिता यु बालक वानी। एसी विध सुनि है सुख मानि ॥| 
छमि है मम श्रोगत सव साधु । जिन के मति श्रति भरे अयाघू ।। 
जिन ही सुहाय नहीं यह वॉनी । सो पुनि छमि है सेवग जानी ।६॥। 
दोहरा 

कवि वासी ग्रह कृप को, सभा श्रपार समद | 

तेसोहि कछु कहत हो, मति है जेसी मद ॥१०॥। 

जानित हु हसि हे जगत, सुनि कविता को सूल । 

अपने मुख ते आपनोी, हासी करत कबूल ॥१ १।। 

भले बुरे सव प्रणमि के, बोहरि कहु परि पाय । 

त्तीको वूरो निवाहीये, सो सेवग चहुत सहाय ॥॥१२॥। 


रचनाकाल सनतरे से सतावने, चेत्र तीज ग्रुरु वार । 
१७५७ पक्षि ऊजल ऊजल सुमति, कवि किय ग्रन्थ विचार ॥१ ३॥। 


[है + 


२१० 


अच्ते + 


पुष्पिका -- 


र्६ ३२ 


आरम्भ ,- 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान (जोधपुरूसग्रह ) राजस्थानी-हिनरी 


छ्प्पे 
यह नाठिक जो सुनें ताहि हीय फाटिक खुले । 
यह नाटिक जो चुने बुद्धि बल कमल प्रपृ ले [| 
यह नाटिक जो धुने ग्थान प्रत मन बात । 
यह नाटिक जो सुत्रे ताहि मन वछित पावे ॥३ ० ८।। 


विग्यान जान निरवाण के, जाग्य ब्यान धर घन नलहें। 
पावत परम पुरुष गति, मति प्रमाण कवि रघु कहू 8२६॥। 


इति श्री नाटिक सभासार कवि रघुराम विरचित सप्टर्ण म॒, 


सवत्‌ १८४३, माह सुद ४ दिने, प० छजमल लिपी कृत । 


१०प८दिडे समे सु-प्यार सतसलई 


॥ दें० ॥। श्री गरोशायन्म । अथ समे सु-प्यार सतसई वसतराय 


करत लिख्यते । 


द्हा 
श्रा गनपत अमृत चर्ने, कठ भूमि परधार | 
बुध को वर-के बीज ज्यों, होत बहुत बिस्तार ,१॥। 
सुमुख विनायक गज करने, भाल चंद्र इक्र दत । 
हरन विघन सुस्त करन स्ड जुग जुग आद अनत ।॥4२॥। 
लवोदर हिये ध्यान घर, होत [बुद्धि परकास । 
जर्से जग मिट जाय तम, दिनकर करत उजास ॥३॥। 
रें वृध भूपत मिलन, करिये गमन विदेस । 
पढीये प्रगटे ग्रन्थ तब, भजीयें श्राद गनेस ॥॥४।। 
यह प्रास्ताविक दृहरा, कीता कवि विचार । 
समयें पर पढ हैं सुधघर, सव कू लगे सू-प्यार ॥५॥ 
नीत जथाग्थ ग्यान रस, भुक्त जुक्त चित घार । 
सुगम अरथ कविता करी, कवि मत के अनुसार ॥६॥। 
नियुध पढे बुध वधत है, मूरख सथरा होय । 
निस मदर हु रहै तिमर, रखीये दीपक जोय ॥७॥। 
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अत्त - 


र काल 
(८३३ 


पुष्पिका - 


कीया सातसो दृहरा, उक्त जुक्त दृष्टत। 
कहु सासतर मन उक्त, भाषा करी वसंत ॥॥5॥ 


चले कहु प्रस्ताव पर, कहीये दुहो विचार । 
सब ही कु नीको लगे, याते समें सु-प्यार ।।६॥। 
दोहा 

सुरधर मझ मुर मेदनी, कासीपुर सम जान । 
घर [घर क्रोविद] पढत है, गीता वेद पुरान ॥६६४।॥। 
तहाँ चतुरभुज राय को, [दरसन ] श्रदभुत जोय। 
मन सुध कर भेटे चरत, नरक ने जेहैँ कोय ॥॥६६५॥। 
[तर] रिध धारी नगर मैं, पडत बहु बुबवत। 
सतवादी हरि भक्त रत, सिध जोगेसुर सत ॥६६६॥। 
निकट तिहा पुस्कर भरचो, वहे सरस्वती नीर। 
नाग पहार जोगी जती, हरे दीन की पीर ॥६€७॥। 
विप्र ग्यात तिन नगर में, पुसकरणा रिपमत। 
प्रोहि[त कुल| नरसिंघ के, कीनो ग्रच्थ वसत ।॥६६८॥। 
कवि कोविद साौं जोड कर, इतनी भ्ररज करत । 
चूक छिमा करीयो हमे, सव सौ कहत वसत ।॥६६६॥। 
पढयो नहीं कछु ससक्रत, भाषा मत्र न जाप। 
कछुक कविता करत हू, गनपत के परताप ॥॥७००॥। 
श्रा[द चन्द वसु राम | गुण, कृष्ण जनम पक्ष मास | 
गनपति तिथ हनुमान दिन, निपज्यों गन्थ विलास ॥७० १।। 


२११ 





इति श्री समे सु-प्यार सतसई सपृूरणम्‌ । सवत्‌ १८४१ रा 


शाके १७००६, चेत्र दुतीक , पक्ले €& नौम्या तिथी रववारे। 


लिपीकृत वेप्णव जुग [नगर] जोधपुर मध्ये लिखित्वा । 


श्री किल्याणमस्तु । 


«इसकी एक प्रति “राजस्थानी शोप-संस्पाना चोपप्तनी, जोधपुर से भी प्रन्थाडू ४८७९ 
पर उपलब्ध है । उक्त प्रति दा लिपि ससय संवतु १६३४ है। फोष्ठक भे दीमकमग्रस्त 
स्थल का पाठ उक्त प्रति से दिया गया है। 
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२६७७. ६२५२ (३) सुन्दर-श्वुद्धार 
प्रारम्भ - ॥ दें० ॥ श्री गुरुभ्यो नम. । श्री गरोशाय नम । लिसत 


पोथी सुन्दर-श्द्भार को । 
दोहरा 


देवी पूजा सरसतती, पूजी हर के पाय। 
नमसकार कर जोर के, कहै माहाक्रविगाय ॥॥१॥। 





ग्राश्नवदाता नगर आगरी वसत है, जमुना तट सुभ थान । 

वर्णन तहा पातसाही करें, वेंठी साहिजिहान ॥॥२॥। 

(शाहजहा) साह बडी कवि मुख तनक, क्यु ग्रुत वर णे जाय । 
ज्यु तारे सव गगन के, मूंठी में न समाय ॥॥३॥। 
जिन पुछुपन के उस में, उपज्यों साहजिहान । 
ताह साहन के नाम कौ, अरव कवि करे वखान ॥॥४॥। 


छ्प्पय 
नृप-वश प्रथम मीर तिमूर लीयो साह किरान पद । 
वर्णन ताकी मीरासाह बहुरि सुलतान महम्भद ॥। 








प्रवुसिद फुनि उमरसेख वबवर जु हमाउ । 

साह अ्रक त्नर जान साह जिहागीर मिनाउ ॥। 
तिहा वस अ्रस कविराज, ननि सा हिजीहा उडिस वख्तत्त । 
घरि छत्र वेठो अठल भुवि, पातस्थाह दिली तखत ॥५॥। 








छद तृभगो 
नूप-- जब लगि भवानी सित्र सेनानी रवी समाणी पथन मे । 
प्रशस्ति जब लग सुरगे नग गन उडगन हाणि वरन अठू गुन ग्र थन में ॥। 
जब लग पुरदर हिम गिर मदिर सुन्दर वानिन भेने सुखदा | 
तव लगि रहो चिर भू ध्वव ज्यू साहिजिहा शिर छत्र सदा ॥६॥। 


् 


दोहा 
इक छिन के गुनह के, वरने सकल ससार । 
जीम थर्क बीते वर॒प, तौउ नाव पार ॥७॥। 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग ३ परिशिष्ठ १ 


कवि-परिचय 
ग्रन्थ- 
माहात्म्य 
र॒कान 
१६८८ 
विषयारम्भ 
प्रन्त.-- 

ख्पे 

यो 





२१३ 





तीन पेहर लो रवि चले, जाके देसनि माहि । 
जीत लई जगती इत्ती, साहजिहा नरनाहि ॥5॥। 


कुल दरीया ख्य ऐ कीयो, कोट तीर कौ ठाम । 
ग्राठो दिशा यो वसि करी य्यो कीज्य इक गाम ॥8॥। 


साहिजिहा सव ग्रुनित क्‌ , दीन्हे श्रगनित दान । 
लिन में सुन्दर सुकवि को, कीयो वहत सनमान ॥१०॥। 
नग भूषन सनि सव दए, हय हाथी सिरपाउ | 


प्रथम दीयो कविराय पद, वहुरि महा कविराउ ॥8१ १॥। 


तब कवि को मन याँ व/णौ, जब यह कीयो विचार । 
वरनी नायक नाण्का, कीयीौ ग्रन्थ विस्तार ॥१२॥।। 


विप्र ग्वालिग्रर नगर को, वासी है कवि राज । 
तासों साह मया करें, सदा गरीब निवाज ।॥१3।। 


सुन्दर कृत खश्यूगार है, सकल रसन को सार। 
नाम घरची या ग्रन्थ को, यह सुन्दर श्य गार ॥ १४॥। 
ज्यों सुन्दर छू गार की, पढें गरुते रस ग्यान । 
मानो तिन ससार मे, कोयो सुबा रस पान ॥१४॥। 
सवत सोनरह से वरस, वौीते अदव्यासीति। 
कानी सुदि पष्टी गुरु, रच्यों ग्रन्थ करि प्रीति ॥१६॥। 
नो रस मे सीगार रस, सवते नीको श्राहि + 
तामे नीकी नायका, वरणत है कबत्रि ताहि ॥१3॥] 


सो फ़ुनि सुन्दर कवि कहै, तीन भाति की नार । 
स्वकीया परकीया अवर, सामान्या सु विचार ॥१5॥। 


पुत सर्वेया २३ 
की भीम के पारी परचो, 


सिगरो जग चंदन सो लपटानों । 


कहि तोन्ह महा #*विराय, 


कहे उपमा इक याहि तें आनों ॥। 
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चंद की अ्रसुनि को करि सुन, 
वुच्यी विधुना सितत अवर जानों। 
उजल के फुनि व्योत्त वचाय, 
दशो दिग ए मढि राखी है सार्नों ॥४७॥। 
दोहरा 
सुरवानी यातें करी, नरवानी से लाय। 
जैसे मगर रसु रीत कौ, सब पे समझयो जाय ।।४८॥। 
यह सुन्दर सीगार की, पोथी रची विचारि। 
चूक्यो होइ कह्यौ कछू, लीज्पों सुकति सुधारि ॥॥४६॥।[ २४६ | 


पुष्पिका - इति चकत्ता चनक्कर्तेत्ति पातिसाह साहिजिहा ग्रादेणानत्‌ महा- 
कविराज कृत सुन्दर-शुद्धार भापामयों ग्रन्थ सपुरणम्‌ । सबत्‌ 
१७७४ वर्ष, शाक्े १६४० प्रवत्तेमाने, माह फाल्मुन विदि ११, छ्ृगु- 
वासरे । लिखित राणा सग्रामसीह विज राज्ये । 


३०१७. ६४३२ (१) हमीर-रासो # 
प्रारम्भ - ॥ श्री गरोशाय नम | श्री सरस्वती नम ॥ श्री सुरुम्यो नम ॥। 
अथ हमी र-रासो लिक्षते । 
दोहा 
श्री गनेस ग्रुरु सरस्वती, बरुधि बानी के दानि । 
कविताम कबि महेस बरनन करत, हठ हमीर को जानि ॥॥ १॥। 


पहिले साहि(ब) सूमरिये, सब को सिरजनहार । 
आदि भवानी श्रबिका, वरदे सुरसत्ति म्हार ॥२॥। 
सरनाई भयो सिवर त्रप, दयो मास तन ताहि | 
के भ्रब राव हमीर हुव, सरन राखि महिमाहि ॥३॥। 


५ एस कृति की प्रतिप्ठान में श्नौर भी प्रतियाँ हैं । कुछ प्रतियो के प्रारम्भ मे चौहान घश- 
वर्शन' दिया गया है, जो इस प्रति से कुछ छन्दों के दाद उपलब्ध है। प्रारण्स से वश- 
वर्णन वाली प्रतियाँ पाठालोचन फो दृष्टि से भ्रन्य परम्परा फी थ्योतक हैं । 


हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग हे परिशिष्ठ १ २१४५ 
अल कक मम 


कित्त अलावदी कित हुरन, क्रित महिमा जु पठान । 
किते मीर वहु गाभकू कित हमीर चौवान ॥॥४॥। 


रासे के पासे परे, होनहार आरभ। 
साखो राव हमीर को, वाक्ी गढ़ रनथभ ॥॥५॥। 


छ्द 
श्रमरपुरी ब्रहमलोक वचन सा पुरस कराये। 
रिषि सू छत्री भये सोम के बस कहाये |। 
जननि उदरन ओतर सक्रट परे न च्यारि | 
ग्रनल कु ड उतपन भये च्यार भुजा पर च्यार ॥६॥। 


दोहा 
च्यारि भूजा अयु सीरि, तेज पुज परचड। 
सूर हरश्चि कपे असर, ईते हुवे नवखड ॥॥७॥। 


छ्द 

मारि असुर सुरत के मान बढाये। 
राछमस कटठक दुए अवनि पे रहन नि पाये ॥। 
मडलीक चार ईफ़ चकवे इते हये चहुवान । 
सूरन अ्रति उद्योत लौ फिरे चहु दिस आन ॥5॥। 


रथ मारत को चल॑ जहा लौ चक्र चलाये | 
कर रावन प लीये जम्य तिनि केमु कराये ॥ 
जिते प्रपति नवखड के लगे पाय कर जोरि। 
राज जोग दोऊ करे अजपाल ग्रजमेर ।॥९॥। 
वीसल बीस करोरि जोरि जल मार धराये | 
आना तीस करोर बिलस खरचे अरु खाये ।। 
की को नयेन मेंडली आय ओआपरी ठोर। 
ग्राना बीसल दे भये मडंलीक सिर मोर ॥॥१०॥। 
दोहा 
जिती घरा सिर सेस के, खग बल लई पै जाये । 
छुटी मासिक राव कौ, सकति सम्हरा माय ॥१ १॥। 


२१६ 


प्रच्त - 


पुष्पिका *- 
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छ्द 

मिले राव रनधीर खानु वालनसी भाई 
महमासाहि हमीर मिले हजरति सिर नाई 
पाछा मिले हमीर को अलादीन पतिसाहि 
हजरत राव हमीर के गहे कदम दोउ जाई ॥३६१॥। 


मम सु -फरन्‍न्‍्वान्‍ाफे अभय, 
_लकन्कासजल 


घनि हमीर चोहानू श्रादि ए चलि आाई। 
यह साहिब की राह राव हम तुम सी पाई ।। 
भरतखण्ड चहु देस मे देखो सब जग जो(य) । 
तुम वन राव हमीर सिख मिलाबव कोई ॥३६२।। 


दोहा 
बदा खुदा काल जुर, झी जहा न कोई । 
पहुचे राव हमीर जहा, वहुरि न आना होई ॥३8 ३॥। 
भ्रासा देवल श्रोर सव, महमासाहि हमीर | 
मिले सवे सुर लोक मै हजरत हरम समीर ॥॥३६४।। 
छ्द 
मिलले राव पतिसाहि छीर ज्यों नीर बहाये। 
जो पारस को मिलत लोहो कचन हो आये ।। 
अ्रलादीन हमीर से हये न अब कोई होय । 


कवि महेस ईम ऊचरे वे वसे सुरग सब कोब ॥३6५॥। 


दोहा 
कवि महेस वरनेन वीयो, रासो राव हमीर । 
भूल चूक ज्यों होय तो माफ करो तकसीर ॥३€६६॥। 
इती श्री राव हमीर को रासो सपूर्ण । लीखीत नाजर 


नेणसुख, न (ने) वाच (चै) ब(वि)च्यार(रै) ज्या सु राम राम 
वंचज्यो जी ॥। श्री ॥। 


कर्त्ा-नाम 


अरगद (जन) 


परिशिष्ठ २ 


खेन्‍श्प्र-चछताएँ नु चछन्त्रणिव्क 


पृष्ठ सख्या 


(श्र ) 


१४२, १४७ 


श्रकवर (शाह) ३८६ 


ग्रतमल 
ग्रखेराम 
अग्रदास 


श्रजितदेव सूरि 
अजितसागर 
अननन्‍्तदास 


अ्रनन्तहस 
श्रनाथदास 


ग्रनारि 
अनुपमचन्द 
अभयदेव सूरि 
अभयराम 
अभयसोम 
अमरदास 


१५५-१५६ 

१२८, २७८५ 

£, १००, १०६-१२७, 
१३१, १३६ ९ (३२८, 
१४३, (5७, र्‌ृ०फ८ 
११० 

ढ१€ 

२६, €०-€ १, १०३, 
२ 6९२ १ १ १२३, १८२, 
२६८, नेरे६५- ३३७, 
र्पद 

५२ 

२७३ - २७४५, ४४४०, 
४६६ 

श्८र 

डर 

््प८ 

१५४ 

र्श्८ 

१५२ 


कर्त्ता-नाम 


पृष्ठ सख्या 


अमृतराम राय ३७७ - ३७८, ३६०, 


ग्रमोलकराम 


ग्राखाडसिघ 
आणद मुनि 


आनन्द कवि 
आ्रतमराम 
ग्रात्माराम 
योगिन्द्र 
गआनन्दघन 


आनन्दरत्त 


अआनन्दराम 
नाजर 


ग्रानन्दवद्ध न 
ग्रानन्दविजय 
आशा बारहठ 


४००, ४२०, ४२२, 
४२७, ४४३, ४<६६- 
डंधुफ, ४७१, ४८६, 
४६४ 
९६५६ 
३ ०४ 


(रा ) 
४४ 


६९, १९४६, ४०९१, 
४२४ 

३८०, २६४, ४५७ 
११४, १३१, २६१ 
१ पे १२७, 
१५०, १७२, ४६५ 
१४, ७३, १४२, १५१, 
१५३, १४८५, २४२, 


ट २, हि ॥। र्‌ द््‌ १ 7 ढ न हि ॥। 
४३० 


४२३ 

४४५, २०५-२०६, 
३६५ 

९६०६ 

७२ 

२० 
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